मेटिओ फालकोन 
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पोर्टो बेचियो से निकल कर ओर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ कर 
जब आप द्वीप के भीतर जाने लगेंगे, तो आप को एक स्थान ऐसा 
मिलेगा, जहाँ पृथ्वी सुन्दर, नुकीलो ओर उभरी हुई दिखलाई पड़ेगी । 
मोड़दार मार्गों पर तीन घंटे चलने के बाद आप को बड़ी-बड़ी चद्धानें 
शस्ता रोके हुये मिलेंगी। कहीं-कहीं घाटियों द्वारा, आप ये मार्ग कटे 
आर विभाजित भी पायेंगे । इस प्रकार के मार्ग को तय करने पर, आप 
एक ऐसे विशाल श्र विस्तृत देश को सीमा पर पहुँचेंगे, जहाँ छोटे- 
छोटे वृत्त आप की दृष्टि को आकष्ट कर लेंगे। यह देश माक्विस के नाम 
से पुकारा जाता है। माक्विस कारसिका-निवासी गड़रियों का अ्रथवा 
पुलिस द्वारा सताये हुये किसी भी व्यक्ति का निवास-स्थान है। झापको 
यह बात जान लेनी चाहिये कि कारतिका-निवासी क्रिस्तान, खेतों पर 
खाद डालने की तकलीफ़ से बचने के लिये, जंगल के एक हिस्से को 
जला देते हैं | यदि आग आवश्यक स्थान से ग्षिक दूर तक पेल 
जाती ऐ, तो इस बात का उन्हें कुछ अफ़सोस ज़रूर होता हे; परन्तु 
कुछ भी हुआ फरे, उन्हें शुस ज़मीन पर खेती करने से, जो उस पर 
लगे हुये बृच्चों की राख से श्रधिक उत्पादक हो गई है, अच्छी फ़लल 
पाने का शतमीनान रहता है । गन्न एकत्र बार लेने के बाद, ये 
उसके पौधों अथवा घास को वहीं पह़ा रहने देते हूँ । इसका कारण 
फेबल यही एऐ कि वे उनके जमा करने की तकलीए को गदारा नहीं 
वार्मा चाहते | पोधों की जे श्रगामी साल की शीत ऋतु तक ध्धिक 
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गई। वह खड़ा हो गया ओर जिस झओऔर मैदान से आवाज़ आई थी, 
उसी ओर मुड़ कर देखने लगा । एक के बाद एक कई गोलियों की 
आवाज़ हुई। कभी देर से, कभी जल्द श्रोर निकटाति-निकट शआ्रावाज़ 
सुनाई पड़ रही थी। अन्त में उसे मेंदान के उस रास्ते पर एक आदमी 
दिखलाई पड़ा, जो मेटिय्रो के मकान की तरफ़ ही आता था। उसके 
सिर पर, पहाड़ पर रहने वाले लोगों के समान एक नोकदार टोपी थी | 
उसकी लम्बी डाढ़ी दूर दी से दिखाई पड़ती थी। उसके कपड़े फटे हुये 
थे। वह बड़ी कठिनाई से बन्दूक के सहारे चल रहा था। उसकी 
जाँघ पर अभी-श्रभमी एक गोली लगी थी | 

वह मनुष्य बाग़ी था। जिस समय रात को बारूद लाने के लिये 
वह शहर जा रद्द था, उस समय उसकी कारसिका की एक फोज़ की 
छोटी टुकड़ी के साथ मुठभेड़ दो गई। आत्म-रक्षा की प्रबल चेष्टा 
करने के बाद, वह सपालता-पूर्वक पीछे हटा | उसका ज़ोरों के साथ 
पीछा क्रिया गया । प्रत्येक चद्यान से उस पर गोली चलाई जाती थी; 
परन्तु वह सैनिकों से अधिक आगे न बढ़ पाया । उसके ज़छम ने, पकड़े 
जाने के पूर्व, उसका माक्विस पहुँचना शसम्मव कर दिया। 

वह फारचुनेयो के पास झ्राया श्रोर बोला-- तुम भेटिशो फालकोन 
के लड़के हो न १” 

भ्प्टॉं ] ११ 

“में जियानैटों सैनपायरो हूँ । पीली वर्दो थाले मेरा पीछा कर 
रे हैँ । मुझे छिपा लो, क्योकि श्र में ग्रागे नहीं जा सकता ।?! 

“गगर में बिना पिताजी की ञझ्राशा के ठुम को छिपा लूँ, तो वे 
मुझे क्‍या कटंगे !!? 

“वे यही कटंगे कि हमने श्ण्छा किया ।!! 

“फोन जाने ?? 

“मुझे जल्द लिपाओो; वे लोग झा रऐे हैँ ।” 
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गई। वह खड़ा हो गया ओर जिस ओर मेदान से आवाज़ आई थी, 
उसी ओर मुड़ कर देखने लगा । एक के बाद एक कई गोलियों की 
आवाज़ हुईं। कभी देर से, कभी जल्द ओर निकटाति-निकट आवाज 
सुनाई पड़ रही थी। अन्त में उसे मेंदान के उस रास्ते पर एक आदमी 
दिखलाई पड़ा, जो मेथ्शों के मकान की तरफ़ ही आता था। उसके 
सिर पर, पहाड़ पर रहने वाले लोगों के समान एक नोकदार टोपी थी । 
उसकी लम्बी डाढ़ी दूर ही से दिखाई पड़ती थी । उसके कपड़े फटे हुये 
थे। वह बड़ी कठिनाई से बन्दूक के सहारे चल रहा था। उसकी 
जाँघ पर अभी-अमी एक गोली लगी थी । 

वह मनुष्य बाग़ी था । जिस समय रात को बारूद लाने के लिये 
वह शहर जा रहा था, उस समय उसकी कारसिका की एक फोज्ञ की 
छोटी ठुकड़ी के साथ मुठभेड़ हो गई । आत्म-र्षा की प्रबल चेष्टा 
करने के बाद, वह सपफलता-पूर्वफ पीछे हटा । उसका जोरों के साथ 
पीछा किया गया । प्रत्येक चद्मान से उस पर गोली चलाई जाती थी; 
परन्तु वह सैनिकों से अधिक आगे न बढ़ पाया | उसके जख्म ने, पकड़े 
जाने के पूर्व, उसका माक्विस पहुँचना अ्सम्भव कर दिया । 

वह फारचुनेयो के पास आया झोर बोला--'ठुम भेटिश्रो फालकओोन 
के लड़के हो न?” 

4 प्हो | ११ 

“में जियानेटो सेनपायरो हूँ । पीली वर्दी वाले भेरा पीछा कर 
रहे हैँ। मुझे छिपा लो, क्योकि अब में आ्रागे नहीं जा सकता ।!! 

“झगर में बिना पिताजी की झाजश्ञा फे ठुम को छिपा लू, तो दे 
मुझे क्‍या कहेंगे ?? 

“दे यही कहेंगे कि उमने ध्यच्छा किया |” 

“कौन जाने (!? 

“मुझे; जल्द लिपाओ; ये लोग जा सटे है |? 
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हो जावे कि काफ़ी समय से इस घास को किसी ने स्पर्श तक नहीं किया 
है। इसके बाद उसको मकान के पास, मार्ग पर खून के दाग़ दिखलाई 
पड़े । उसने बड़ी सावधानी से उन्हें घूल डालकर ढेँक दिया। इतना 
कर लेने के बाद वह बिल्कुल निश्चिन्त भाव से बेठ कर फिर धूप 
सापने लगा । 

कुछ मिनट के बाद, छुः मनुष्य भूरे रंग की वर्दों पहिने हुये, 
जिन पर पीले कालर लगे हुये थे, मेटिय्रां के मकान के सामने आ 
गये । एक सहायक मेजर इन लोगों पर शासन कर रहा था। सहायक 
मेजर, मेटिय्रो का दूर का रिश्तेदार भी था। यद बात परिद्ध है कि 
कारसिका में दूर तक की रिश्तेदारी भी मानी जाती है। उसका नाम 
टिआ्रोडोरो गम्बा था । वह उत्साही पुरुष था | डाकू लोग उससे बहुत 
डरते थे । उसने बहुत से डाकुश्नों को सर किया था । 

“सलाम, छोटे भाई,” फारचुनेयो से मिल कर उसने कहा--ठुम 
तो अब काफ़ी बड़े हो गये हो ! क्‍या ठुमने यहाँ से अभी किसी आदमा 
को जाते हुये देखा है १” 

“हाँ, भाईजो, अभी तक तो में ग्रापके बराबर बड़ा नहीं हुआझ्ा,” 
चालक ने सरलताप्रवक भस्कराते हुये जवाब दिया । 

“समय झाने पर तुम भी मेरे समान बड़े हो जाओगे; लेकिन 
मुक्के यह तो बतलाओो कि तुमने यहाँ से किसी शादमी को जाते हुये 
नहीं देखा क्या ९” 

“क्या मेंने किसी आदमी को जाते हुये देखा है १” 

“हाँ, एक आदमी लम्डी टोपी पद्टिने हुए था, जिसकी सदरी पर 
लाल पीले बेल बूटे बने हुये थे ।” 

“एक झादमी लम्दी टोपी पटिने टुए था छोर जिसको सदरी पर 
लाल पीले बेल बूटे बने हुये थे ।” 

“४ हर, जल्द बतलाओं, लेकिन गेरे साल को दोहराद्यों मत 
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हो जावे कि काफ़ी समय से इस घास को किसी ने स्पर्श तक नहीं किया 
है । इसके बाद उसको मकान के पास, मार्ग पर खुन के दाग़ दिखलाई 
पड़े । उसने बड़ी सावधानी से उन्हें धूल डालकर ढँक दिया। इतना 
कर लेने के बाद वह बिल्कुल निश्चिन्त भाव से ब्रेठ कर फिर धूप 
सतापने लगा । 

कुछ मिनट के बाद, छः मनुष्य भूरे रंग की वर्दों पहिने हुये, 
जिन पर पीले कालर लगे हुये थे, मेटिश्रो फे मकान के सामने आ 
गये । एक सहायक मेजर इन लोगों पर शासन कर रहा था। सहायक 
मेजर, मेटिश्रो का दूर का रिश्तेदार भी था। यद्द बात प्रसिद्ध है कि 
कारसिका में दूर तक की रिश्तेदारी भी मानी जाती है। उसका नाम 
टिझ्लोडोरो गम्बा था | वद्द उत्साही पुरुष था | डाकू लोग उससे बहुत 
डरते थे । उसने बहुत से डाकुश्ोों को सर किया था | 

“सलाम, छोटे भाई,” फारचुनेटो से मिल कर उसने कटद्ा--'हुम 
तो अत काफ़ी बड़े हो गये हो ! कया तुमने यहाँ से अभी किसी श्ादम। 
को जाते हुये देखा है १” 

“हाँ, भाईजो, ग्रभी तक तो में आ्रापके बराबर बड़ा नहीं हुआ, 
चालक ने सरलतापूर्वेक भुस्कराते हुये जवाब दिया | 

“पमय श्राने पर तुम भी मेरे समान बड़े हो जाओगे; लेकिन 
मुझे यह तो बतलाओ कि तुमने यहाँ से क्रिसी आदमी को जाते हुये 
नहीं देखा क्या १! 

“क्या मैने किसी आदमी को जाते हुये देखा है !” 

“हाँ, एक आदमी लम्बी टापी पद्दिने हुए था, जिसकी सदरी पर 
लाल पीले बेल बूटे बने हुये थे ।” 

“एक आदमी लम्बी टोपी पटिने हुए था शोर जिसको सदरी पर 
लाल पीले बेल बूटे बने हुये थे ।”? 

“हों, जल्द बतलाश!, लेकिन भेरे सवाल को दोहराद्यों मत |? 
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“वदमाश !” उसका कान पकड़ कर सहायक मेजर गम्बा ने 
कहा, क्या तुम जानते हो कि अगर में चाहूँ, तो तुम्हारी इस बातचीत 
के तज्ञो-तरीक़े को बदल सकता हूँ १ अगर में बन्दूक के कुन्दे के बीस 
अआधात तुम पर लगाऊँ, तो तुम सब सही बात अभी बतला दोगे ।”! 

फारचुनेटो मुस्कराता रहा । 


“मैं भेटिशो फालकोन का पुत्र हूँ? उसने ज्ञोर देकर कहा। 

“क्या तुम इस बात को जानते हो, कमसिन बदमाश कि में ुम्हें 
कोट अथवा बल्तिआ को लेज़ा सकता हूँ ! वहाँ, ठुम्हारे पैरों पर 
चेड़ियाँ पहिना कर, तुमको तदखाने के अन्दर घास पर सोने के लिये में 
मज़बूर कर सकता हूँ। अगर तम मुझको यह न बतलाओगे कि जिया- 
नैटो सान पायरो कहाँ गया, दो में तुम्हारा सिर कटवा डालूँगा ।” 

इस हास्थास्पद घमकी को सुन कर वह हँस पड़ा | वह फिर कहने 
लगा--'मैं मेटिशो फालकोन का पुत्र हूँ ।” 

“पेज़र.” एक सेनिक ने ज़ोर से कहा, “हमको भेटिश्रो से कगड़ा 
मोल न लेना चाहिये ।” यह स्पष्ट दिखलाइ पड़ रहा था कि गम्बा 
घबड़ाया हश्ला था। वह झपने उन सेनिकों से धीमे स्वर में कहने 
लगा जो कि मकान के अन्दर चले गये थे | वहाँ झ्धषिक समय न 
लगा. क्योंकि कारसिका निवासी की मोपडी केवल एक घोरस कमरे 

जैसी ही ट्टोती हट । मकान के घन्दर र॒एक टेबिल $ ऊ>छीे बच, सनन्‍्दक « 
घरेलू बर्तन ओर शिकार के शस्त्र-यद्दी उनका सामान रहता है । इसी 
समय नन्‍्हें फारचुनेटों ने अपनी दिल्‍ली को थप-धपाया | उसे सैनिकों 
घोर झपने भाई की घबराहट से देपपूण आनन्द प्राप्त हो रहा था। 
एक सेनिक घास के टेर फे पास छाया | उसने बिल्ली को देखा 
कोर धास पर लापरदाटी से बन्दक को पटवका दिया । बट घने दे 
हिलाने लगा । उसे ऐसा प्रतीत शोने लगा कि गे डेप 
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यह लगभग दस रुपये की थी | उसने इस बात को बड़ी बारीकी से 
ताड़ लिया कि उसे देख कर नन्‍्हें फारचुनेटो की आँखें चमकने लगीं । 
घड़ी की चेन को पकड़ कर वह उस घड़ी को हिलाने लगा और बोला 
-- “देखो, बदमाश ! जिस समय यह घड़ी तुम्हारे गले पर पड़ी, हुई 
लटकेगी, उस समय तुमको सचमुच बड़ी खुशी होगी। तुम मोर के 
समान खूबसूरत बन कर पोर्टो वेचियो की सड़कों पर अकड़ कर 
घूमोगे | उस समय लोग तुमसे पूछेंगे--'इस वक्त क्‍या बजा है?! 
ओर तुम उन्हें यह जवाब दोगे, मेरी घड़ी को देखो! ॥? 

“जब में बड़ा हो जौऊँगा, तब मेरे चाचा, जो एक बड़े अफ़सर हैं, 
मुझे एक घड़ी देंगे |?” 

४ईं, लेकिन तुम्हारे चाचा के लड़के के पास तो एक घड़ी है... 
सच पूछो तो वह घड़ी भी इसके समान सुन्दर नहीं है...इतने पर भी 
वह तुमसे बहुत छोटा है ।” 

बालक ने लम्बी साँस ली । 

“ग्रच्छा बतलाओ, छोटे भाई, क्या तुमको यह घड़ी पसन्द है ?” 

फारचुनेटों कनखियों से घड़ी की ओर इस प्रकार देखने लगा, जिस 
प्रकार बिल्ली को समूचा मुर्गी का बच्चा दिखलाये जाने पर, वह उसे 
सतृष्ण नेतों से देखने लगती है | लेकिन बिल्ली की दिम्मित उस पर 
पंजा मारने की नहीं होती, क्योकि वह यह समझती है कि उसके साथ 
मज़ाक किया जा रहा है ओर वह थोड़ी-थोड़ी देर भें निराश-पी होकर 
अपनी श्राँखें उघर से दुसलिये हटा लेती है कि कहीं वह इस लालच 
में फँस न जावे । इतना करने पर भी वद्द बराबर श्रपने गश्लोठ चाटती 
रहती है ओर अपने मालिक से यह वाहना चाहती ऐ--यह फैसा 
निदय मज्ञाक है !! 

ऐसा प्रतीत होता था कि मेजर गम्या उसको सचमुच पड़ी देना 
चाहता है । फारचुनेयो ने उसे लेने के लिये अ्ययना हाथ नहीं बढ़ाया; 
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आया जान था] 
प्रयास कर रहे हैं । घास के अन्दर कुछ हिला-डुला नहीों। लेइके 





कक छ | आयु नहीं स् 

मुस् स ज्धभरा भीर सन्देद्द क माच प्रदारात नह्ीां हय | 
सहायक ॥०-क-छटन्णयूकग्फ, 5223 मीलिज रे 3239: ञ्ज्के # ०. लगे 
सहायक्र सजर आर उसक सावक खझपने भाग्य का कांसन ल 


वे लोग मेदन की ओर ध्यान-पृर्वक्च देखने लगे। उनकी भाव-म्गा 
ऐसा प्रतीत दाता था के न लांग जबर स्र आये हू, उसा ह 
जाना चाहते है। सेनिकों के सरदार की जब इस बात का विश्वास 
गया कि फालकोन के पुत्र पर धमक्रियों का कुछ अमर न पड़ेगा, र 
उसने उसके साथ प्रेम और लालच का ब्यवृद्दर कर, एक ऑन 
प्रयत्न करने का.निश्चय किया | &ु 

“नन्‍दें भाई,” उसने कहा, “तुम बढ़े सतक धूर्त जान पड़ते है 
नुम बट्टी लम्बी दोड़ लगाते हो; परन्तु तुम मेरे साथ बड़े जाखिम 
सेल साल रहे ही | अगर मुझे अपने भाई मेटियशों को कष्ट दने 
भय न होता, तो इस बात का विश्वास रखा कि शेतान, मे छुम 
पकड़ कर अपने साथ ले जाता ।”? 

“क्या खब !?! 

“परन्तु जब मरे भाई लौटेंगे, तब उन्हें म॑ यह तमाम कि: 
सुनाऊँगा | वे तुम्दें इस झूठ बोलने के लिये इतने कीड़े लगायेंगे 
तुस्द्रार शरीर से खन की धार बद निकलेगी ।” 

अतुम यह कस कद सकते हो ?? 

तुम खुद देख लेना... लेकिन सुनो ...भले लड़के बन जागो, 
हुमको में कूछ दूँगा ।? 

“थाई, मेरी भी एक बान सुना | में तुमझो एक सलाद देते 
झार बट बद ्ि अगर दुम वहाँ अधिक देरी करोगे, तो जिया 
साक्यिस पहुंच जायगा | बर्दा उसका पता लगाने के लिये फिर 5 
ख्रादित टशियार श्रादमी ही जरूरत पड़ेगी । 


5, पक 0०माहु राह मोड 275 2 उन ४ जय > ।७३४:०॥ जया डी | मे: 7 (2 झा नर 
पक सतर से अवनी हब से रिझा चादी को बड़ा निका: 
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वह लगभग दस रुपये की थी | उसने इस बात को बड़ी बारीकी से 
ताड़ लिया कि उसे देख कर नन्‍्हें फारचुनेयो की झ्ाँखें चमकने लगीं। 
घड़ी की चेन को पकड़ कर वह उस घड़ी को हिलाने लगा और बोला 
“देखो, बदमाश ! जिस समय यह घड़ी तुम्हारे गले पर पड़ी, हुई 
लटकेगी, उस समय तुमको सचमुच बड़ी खुशी होगी। तुम मोर के 
समान खूब्रसूरत बन कर पोर्टो वेचियो की सड़कों पर अकड़ कर 
घूमोगे | उस समय लोग तुमसे पूछेंगे--“इस वक्त क्या बजा है?! 
अर तुम उन्हें यह जवाब दोगे, "मेरी घड़ी को देखो! ।” 

“जब में बड़ा हो जौऊँगा, तब मेरे चाचा, जो एक बड़े अफ़सर हैं, 
मुझे एक घड़ी देंगे |?! 

“हं, ज्ञेकिन तुम्हारे चाचा के लड़के के पास तो एक घड़ी है... 
सच पूछो तो वह घड़ी भी इसके समान सुन्दर नहीं है...इतने पर भी 
वह तुमसे बहुत छोटा है ।” 

बालक ने लम्बी साँस ली | 

“अच्छा बतलाओ, छोटे भाई, क्या तुमको यह घड़ी पसन्द है ?” 

फारचुनेटो कनखियों से घड़ी की ओर इस प्रकार देखने लगा, जिस 
प्रकार ब्रिल्ली फो समूचा सुर्गी का बच्चा दिखलाये जाने पर, वह्द उसे 
सतृष्ण नेत्रों से देखने लगती है | लेकिन बिल्ली की दिम्मित उस पर 
पंजा मारने की नहीं होती, क्योंक्रि चह यह समझती है कि उसके साथ 
मज़ाक किया जा रहा दे थ्रोर वह थोड़ी-थोड़ी देर में निराशन्सी होकर 
ध्पनी आँखें उधर से इसलिये हटा लेती है कि कहीं वह इस लालच 
में पॉस न जावे । एतना करने पर भी वह बराबर अपने शथ्योठ चाटयती 
रहती है छोर अपने मालिक से यह कहना चाहती है--यह फेसा 
निदंय मज़ाक है ! 

ऐसा प्रतीत होता था कि मेजर गम्या उसको सचमुच घड़ी देना 
चाहता है । पारचुनेटो ने उसे लेने पे लिये प्रना हाथ नहों बढाया; 
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परन्तु वह कठोर मुस्कराहट के साथ कदने लगा--“तुम मेरे साथ 
मज़ाक क्‍यों कर रहे हो ?? 

“भगवान्‌ कसम ! में मज़ाक नहीं कर रहा हूँ । मुमे सिर्फ़ इतना 
बतला दो कि जियानेटे कहाँ है, ओर यह घड़ी तुम्हारी हो गई ।” 

फारचुनेंटो उसकी नज़र बचा कर संदिग्ध भाव से मुस्कराया। 
इसके बाद अपनी काली आँखें मेजर की आँखों से मिलाते हये बह 
इस बात को जानने की कोशिश करने लगा कि उसके शब्दों को 
सत्यता की कलक उनमें है श्रथवा नहीं | 

“क्या में अपने इन मब्ों से दाय घो लूँगा,” मेजर ने ज़ोर से 
चिल्ला कर कहा, “यदि में वादा करने के बाद मी तुमको घड़ी न दैं ! 
मेरे ये सब साथी गयाद हैं और में किसी बात को, एक बार कह कर, 
कभी मठ नहीं सकता ।”? 

एमा कदता हुआ वह घट्टी को बालक के अभिकाधिक निकट 
फरने लगा | यहाँ तक कि उसने बच्चे के पीले कपोलों को स्पर्श तक 
कर लिया | बालक के मुख पर लालच का भाव साफ़ मल़क रहा था | 
ग्रतिधि के प्रति श्रादर भाव से उसकी श्रात्मा को गझ्यानन्द-सा प्रतीत 
दर लगा | उसका वक्षस्थल जोर से साँस लेने के कारण धक-धक 
करन लगा | उसका गला जम घुटने लगा | इस समय घटी घम रही 
था| उसके चने में शिकिन शथ्रा गई थी। बह कभी-कमी उसकी नाऋ 
का लोक का रपश कर जाती थी । निदान , धीरे-धीरे उसका दादहिसां 
टाय बड़ा को तरफ़ उठा। उसने श्रपनी अ्रंगुलियों के अश्रश्रिम भाग से 
उसे छू लिया | उसका पृरा बज़ञन उसके द्वाथ पर आरा गया | मेजर 
न के छोर को पकड़े ही रहा । उसका चेटरा नौला पट गया... पढ़ी 
के बाहरी सास पर हाल ही में पालिश चढ़ाया गया था...वद सूरत 
की गाशनी में अगिन के समान सलम्रक रहा था। लालन बहुते 
ज्खिटि था | 
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फारचुनेटो ने अपना बायाँ हाथ भी उठाया। दनने अन्‍्ते औएद 
से. अपने कंघे फे ऊपर से घास की ओर इशारा ब्िद्रा, जिद म्ू पट 
भुका हुआ था। मेजर तुरन्त इशारे को समक्त गया | उच्ने तेल ऋा 
छोर छोड़ दिया । फारचुनेटो ने अ्रपने को घड्टी का सचत्द्न सपमा 
वह हरिण की-सी चपलता के साथ कूद पड़ा ओर दान ऊ सन्त दे के 
क़दम दूर आ गया। सैनिक तुस्‍त ही घात झ हेर द्िन्नल्त अन्न 
हुए जैसे कुछ खोजने लगे । ; ३ 

थोड़े परिश्रम के बाद ही उनको घास दिलिती हुई अेचसाओ हू - 


तक कर कट” 


हि. 


खून से लथपथ एक आदमी उसके अन्दर दे निकल आफ - कस 
हाथ में कटार थी; परन्तु जिस समय उसने उड़े इन 5 ---_ <... 


उसके बंधे हुए ज़ख्म ने उसे सीधा खड़ा न ईने के 
पड़ा । मेजर उस पर कूद पड़ा ओर उसने उच्छे इ-- < 5 
ली । तुस्‍न्‍्त ही उसको मज़बूती के साथ दाद ८ +-- ____ 


कुछ हाथ पैर फड़पड़ाये; परन्तु उसका कई ब्यू २ उसे बदन 
जियानैयो, लकड़ी के गद्ठे के समान हैंदः >>- _- 
था | उसने पारखुनेटो की तरफ़ सिर इनावा के _5 > 


था । 
,का लड़का । उसने क्रोध ८ ४६६ -.._. - 


बालक ने उन चाँदी के हुकड़े के >>. _ _ 
828 28 


उसने कुछ दी क्षण पहले उसे दिये ४। --.- - _ 


वह उनके पाने का पात्र नहीं है; फलूइ++ ... . 5 
इस काय की ओर ध्यान भी नहीं दिये लक 
भेजर से वाहा+-+ ४ भेरे प्यारे गम्दा, ई -... ्‌ #+ 4: अत के 
> ) हट नर सदन के ! ममायी 
शहर तक ले चलना दहोगा।” ढदा हूं + दल 
“पुम तो श्रमी जवान बकरे £ -- -_ 
वेजेता ने जवाब दिया--“परन् आह डक पड 5 
विजेता ने जवाब दिया--परलु ७... _... आह 
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तनी खशी हुई है कि में नुमकों तीन मील तक अपनी पीठ पर ले 
गकर भी नहीं थक्र सकता । किसी भी तरह, दोस्त, दम लोग व॒म्दारे 
नये, डालियों झ्रोर तुम्हारे लबादे से एक डोली तैयार करेंगे। इसके 
पद झागे चल कर क्रेसपोली अ्रस्तवल में दम लोगों को घोड़े भी मिल 
गयेंगे । 
जिस समय मैनिक काम में लगे हुये थे अर्थात्‌ जब कुछ शाइबलूत 
के वृत्नों की डालियों से एक प्रकार की डोली बना रहे ये ओर कुछ 
जयानैये के क्रम को मरद्म-पद्टी लगा रहे थे, उसी समय मेटिश्रो 
ग़कोन झोर उसकी स्त्री सहसा साक्बिस जानेबाले मांगे के मोड़ पर 
स्यलाई दिये। स्त्री सामने थी | वद शादबलूत के फलों से भरे हुये 
पद्धर के बोक से बहुत कूकी हुई थी। उसका पति केवल एक बन्दूक 
शय में लिये हुये श्रौर दूसरी ओर पीठ पर लटकाये हुये चला आ रहा 
था | अपने शर्तों के अलावा किसी अन्य चीज के बोक को ले जाना, 
(प्रात का खिलाफ़ समझा जाता था | 
सैनिकों की देख फर गेटिशो के हृदय में यह छाल हां कि थे 
गोग उसे गिरक्कार करने के लिये आये हैं; परन्तु इस विचार का क्‍यों 
कार है। सकता है ? क्या उस समय ग्रेटिशों का श्रविकारियों से कोई 
विरोध था ? विल्‍्कूल नहीं। ठसका काफ़ी मान था। उसकी लोग 
गली द्रादर्मी समझने श; परन्तु बहू कारसिका-निवासी शरीर पढदादी 
था । ऐसे बहुत कॉरसिका-नियासी पदाद़ी हैं, जिनकी स्मृति में कोई ने 
'॥ गपराव, गीली का निशाना, कटार का श्राथरात श्रथ्वा श्न्‍्त कोई 
सानिनों कारयाट ने कूल जाती हो | मेटिशों को आत्मा श्रधिकांरो 
ग्रन्यात्य कागों की घपना अधिक निमल थी | दस बंप से उससे किसी 
यकि पर बस्दूद नहों नानी थी; परस्तु इससे पर भी शरद चौीकत्नां 
| झाउश्वक्ता पहन पर झ्ाक्रदा के लिये सेंद विक्ुल पवार 


टी वाया | 
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प्यारी,” उसने जियूसेपा से कहा, “अपना गदठ्दर उतार कर रख 
दो और तैयार हो जाओ ।” 


जियूसेपा ने तत्काल उसकी आजा का पालन किया उसने अपनी 
पीठ से बन्दूफ उतार कर उसे दे दी, क्योंकि इससे उप्तको अछुविया हो 
सकती थी । उसके हाथ में जो बन्दूक थी, उसका उसने घोड़ा चढाया। 
यह धीरे-घीरे अपने घर को ओर बढ। | वह मार्ग के किनारे-किनारे वृत्तों 
के बगल से होता हुआ चल रहा था | अआ्रक्रमण का तिलमात्र भी संकेत 

पाकर वह किसी भी बड़े पेड़ की जड़ की आइ़ में खड़ा होने के लिये 

ब्रेल्कुल तेयार था । उस स्थान से बह अपने का बचा कर गोली चला 
सकता था । उसकी तल्नो उसके पीछे-पीछ्े चलन रही थी। वह उसकी 
फाज़िल बन्दक ओर गोजियों की सन्दकची को रखे हुये थी। युद्ध के 
समय अपने पति की बन्दूक को भरना ही एक भली पत्नी का परम 
पावन कर्तव्य है | 

मेजर, दूसरी ओर, मेट्श्रो को इस तरीके पर आते हुये देख कर 
बहुत परेशान था । वह गिन-गिन कर कदम रख रहा था; उसकी बन्दू क 
बिल्कुल तेयार थो झ्ोर उसको अंगुली घोड़े पर चद्ी हुई थी । 

यदि संयोगवश, उसने से जियानेटो का रिश्तेदार अभदा 
मित्र निकला, झौर उसके दिल में उसको बचाने की सूको, तो उसकी 
दोनों बन्दकों की दो गोलियों हम दा को उसी प्रकार लगेंगी, जिस 
प्रकार कि डाक से भेजा हुआ पत्र अपने पते पर पहेंच जाता है. और 
बादीं, रिश्तेदारी होने पर भी उसने मुझ पर निशाना लगाया ते! 

ऐसी ध्ापत्ति के समय में मेजर ने एक बड़ा साहसपूण संकल्प 
किया । उसने खद आगे बद कर मेटिशों को यद सब मासझा और 
अपना परिचय देने का निश्चय किया; परन्तु भेटिय्ो घोर उसके दोच 
का धोड़ा-सा फासला, उसको बहुत लम्परान्सा जान पड़ रहा था | 

पभरशस ०--६२ 
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“अन्दे | पुराने साथी,” बढ ज़ोर से चिल्‍लाया, 'मिजाज़ तो 
अच्छा है न, तुम्दारा ? मे तुम्दारा भाई गम्ब्रा हूँ ।? 

मेटिश्रा, बिना एक शब्द का भी जवाब दिये झक गया ओर जैसे- 
जैसे दूसरा आदमी बोलता था, वैसे-चैसे वद बन्दूक की नली को ऊपर 
उठाने लगा । जिस समय मेजर उसके पास आया, उस समय वन्दृर्क 
ग्रासमान की ओर तनी हुई थी | 

“बन्दे, भाई, ” मेजर ने हाथ फैला कर अ्भिवादन किया | 

“प्ह्रुत दिनों के बाद आज में तुम्दें देख रहा हूँ ।? 

“पअन्दे, माई ।?! 

४ मं यहाँ से जाते हुये आपसे और पेया वदिन से मिलने श्राया 
था। दम लोगों ने श्राज बड़ी लम्बी सफ़र की है; परन्तु दम लोग 
शकने की शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि श्राज हमने एक बढ़ें 
मशहर बागी को पकड़ा है। हम लोगों ने श्रभी-श्रमी विश्वानिय 
गान पीयरा को गिरफ्तार किया ह [? 

“उश्यर को धन्यवाद है, ? जियूसेपा ने कद्ा, “उसने गत सद्ताई 
दगारी दूध देने वाली बकरी को लूट लिया था ।”! 

इन शब्दों को सुन कर गम्बा बहुत प्रसन्न हुआ | 

सारीय शैतान, ”? मेटिश्रो ने कद्दा, “बढ भूरवा होगा |?! 

“अत दुष्ट ने शर के समान मुक्राविला किया, ” मेजर ने कुछ 
खराशयय के साथ कद्गा--टडिगने हमारे एक रनिक को मार हाला। 
डुसकी इनने पर भी सस्तोप नहीं हुआ | उसने कारवारल चारडन का 
दाय नी वीड़ डाला; परन्तु इससे कोड श्रलिक दाति नहीं हुई। व 
नी फरासीसी था... इसके बाद उसने श्पने को इलनी द्वोशियारी के 
साथ छियाया था. कि शैतान भी उसका पता नहीं लगा सकता थां। 
थिनां मरें छोड नाई फारचुनेटो की सदायता पाये, में भी ठप कमी नहीं 
पाखमतलाया। 
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“फारचुनेटो !” मेटिश्रो ने ज्ञोर से कहा । 

“हाँ, फारचुनेटो !” जीयूसेपा ने दोहराया । 

“हाँ, जियानैशे उस घास के ढेर के अन्दर छिप गया था; परन्तु 
भेरे छोटे भाई ने मुभको उसको चाल बतला दी। में उसके चाचा 
( एडमिरल ) से यह बात बतलाऊँगा और वे उसके इस कष्ट के 
लिये उसे एक सुन्दर उपहार भेजेंगे | इस सम्बन्ध की में अपनी जो 
रिपोट पब्लिक प्रासीक्यूटर के पास भेजूँगा, उसमें आपका और 
उसका--दोनों के नाम का उल्लेख करूँगा |” 

“उसे दफ़ना दो !” मेटिश्रो ने बहुत धीरे से कहा । 

वे लोग सैनिकों के समीए आ गये । जियानैदशों अपनी डोली पर 
बेठा दिया गया था। वे लोग रवाना होने के लिये तैयार थे । जिस 
समय उसने मेटिश्रो को गम्बा के साथ देखा, वह घ॒णायुक्त भाव से 
मुस्कराया। इसके बाद मकान के दरवाज़े की ओर मुड़ कर उसने 
ड्योढ़ी पर थूक दिया और कद्दा--“विश्वासघाती का मकान ।?? 

मरने के लिये तय्यार ब्यक्ति के श्रतिरिक्त कोई दूसरा अआदमी 
मेटिश्रो को विश्वासधाती नहीं कह सकता था | जिस आदमी की ज़बान 
से यह शब्द निकल जावे, समझ लो कि उसके बत्तःस्थल पर नुकीली 
कथार भोंक दी गई। एस काम के लिये एक क्षण की भी देर न शेगी | 
इस प्रकार अ्रपमान करने वाले से तुरन्त बदला ले लिया जाता; परन्तु 
उसने यद्द सुन कर, घबड़ाये हुये श्रादमी के समान अपना हाथ झपने 
मस्तक पर रखा | 

अपने पिता को थाया हुआ देख कर फारचुनेयों परे अन्दर 
चला गया था। यह एक प्याला दूध लेकर ठरनत लौथ ग्राया। नीची 
हयखें किये एये उसने यह प्याला जियानैशे की झोर बटाया | 

“अलग करो !” बिजली की फड़क के समान गरज्ञ कर शाकू मे 

याह्ा | 


२० [ मैटियों फालकोन 


इसके बाद एक सेनिक की तरफ़ समुद्र कर कहा-- ओशो मित्र, 
कुछ पिया जावे” उसने कहा 

सैनिक अपनी कुप्पी में पानी मर कर लावा । डाकू ने उठों 
झ्ादमी का दिया हुआ पानी पी लिया, जिसके साथ बह अमी गोलियों 
के घात प्रत्याघात का सेल खेल चुका था | इसके बाद उसने कह्दा कि 
उसके द्वाथ बजाय पीठ के पीछे बाँधने के, सामने वक्षःस्थल पर बाँध 
दिये जायें ! 

उसने कहा--'में अ्रपनी सुविधा के अनुसार लेटना चादता हूँ |” 

उन लोगों ने उसे सन्तुष्ट करने का भर सके प्रयक्ष किया। इसके 
बाद मेजर ने रवान द्वोने का संकेत किया । चलते समय उसने मेटिश्रों 
से कहा-- बन्दे ।” उसने कोई जवाब न दिया | वह मेदान की तरफ़ 
बदी तेज़ी से लला गया। 

दस मिनट गुजर जाने के बाद मेटियों ने अपनी ज़बान खोली । 
बालक पयड़ाया हुआ कभी माँ की ओर और कभी पिता की ओोर 
दुख रहा था, जो बखूक पर मुका हुआ बहुत कुपित-सा प्रतीत हो 
रा था | 

“तुगन बहुत अच्छा काम किया,” श्रन्त में मेडिओओ ने शान्त 
मर में का; परस्तु जो लोग उससे परिचित थे, उनके लिये उसका 
यह शान्त भाव बहुत भयंकर था । 

"“पिना जी,” नजदीक श्राकर बालक ने कहा | उसकी अ्स्तों मे 
श्रायू भरें हुये थे और बंद उसके पैरों पर गिरना चादता था ! 

परन्द मेटिश्रों ने उसकी ओर देखते हुये कदा--“मरे सामने से 
टेट आशा (?' 


बालक मिकका और निश्चे८ भाव से सिसकता हुआ बढ़ अपने 


उता से दृछ ड्रग सदी रटा | 
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जियुसेपा वहाँ आई। उसने घड़ी को चेन अभी-अभी देखी थी । 
उसका एक छोर फारचुनेटो के कमीज़ के बाहर लटक रहा था । 

“तुप्र को यह घड़ी किसने दी १” उसने घुड़क कर पूछा । 

“मेरे भाई मेजर ने |” 

फालकोन ने घड़ी छीन ली। उसने उसको ज़ोर से पत्थर पर 
पटक दिया । वह चूर-चूर हो गई | 

“ह्री,” उसने कद्दा, “क्या यह लड़का मेरा है ?! 

जियोसेपा के भूरे कपोल, इंट के समान लाल हो गये | 

“तुम क्‍या कह रहे हो, मेटित्रो ! क्या ठुम जानते हो कि ठुम 
किसके साथ बातचीत कर रहे हो १? 

“हमारे वंश में यही लड़का पहला विश्वासघाती निकला ।” 

फारचुनेटो का रोमा-सिसकना ओर अधिक बढ़ गया | फालकोन 
बन-बिलाव की-सी दृष्टि से उसकी ओर ताकता रहा | निदान्‌ , उसने 
बन्दूक के झुन्दे को ज़मीन पर पटक दिया, पिर उसे कंधे पर रख कर 
वह भाक्विस के रास्ते की तरफ़ चल पड़ा । उसने ज़ोर से चिल्लाकर 
फारचुनेटो को उसके पीछे अआाने के लिये कहा ! 

बालक ने उसकी आशा का पालन किया | 

जियूसेपा मेटिश्रो के पीछे दोड़ी और उसने उसका हाथ पकड़ 
लिया | 

“बट तुम्हारा पुत्र ऐ,” उसने काँपते हुए स्वर में उससे कहा । ऐसा 
कट्टती हुई वह अपनी काली श्रौखें श्रपने पति की श्ॉँसों से मिला कर 
यह जान ने की चेष्ठा करमे लगी कि उसके शेन में कोम-से दिचार 
उत्पज हो रहे हैं। 

“मुझे छोड़ दो,” भेटिश्रों ने जवाब दिया--"में उसका गिता हूँ ।”! 

जियूसेपा ने बालक वग चुम्बन लिया ओर रोती हुई, कोपड़ी के 
शनन्‍्दर चली गई | वह घुटने टेक कर वरमिनां ( कँँझारी कन्या ) 


श्र [ सेटिशो फालकोत 


[आर प्राथना करने ->> लगी 
की मूर्ति के सामने खड़ी होकर बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करने लगी | 
इसी बीच में फालकोन रास्ते पर लगभग दो सी गज़् तक चला गया | 
घह उस समय तक नहीं रुका, जब तक क्वि वह एक छोटी घाटों के 

4 ० की क्र ब्न्द्रक के इन्दे से 
पास नहीं पहुंच गया । उसने जमीन को अपनी बन्दूक की झुन्द सं 
टयोला । उसे जमीन नरम और जल्द खुद जाने वाली जान पढ़ी | यह 
स्थान उसके काय के लिये उपयुक्त जान पड़ा | 

“फारचुनेटो, उस बड़ी चद्गरान के ऊपर चढ़ जाओ ।” 

बालक ने, जैसा कद्दा गया, वैसा दी किया | इसके बाद वह घुटने 
टेक कर खड़ा हो गया। 

धगपनी प्राथना कद लो ।?? 

“ पिता, मेरे पिता, मुझे मत मारो ।”? 

“अपनी प्राथंना कह लो !”? मेटिश्रो ने तीम स्वर में दोबारा कद्दा । 

बालक सिसकता हुआ लड़्खड़ाती ज़बान में पेटर श्ौर केडो की 
प्राथना पढ़ने लगा। प्रत्येक प्राथना के बाद पिता तीमर स्वर भें 
ख्रामीन! कट देता था | 

“क्या नगद इतनी ही प्राथनायें श्राती हैं !? 

पिता, मुझे श्रावे मेरिया की भी यार्थना मालूम है। मुझे बुझा 
ने लिटनी ( ईसाइयों की एक साथारणा प्रार्थना ) भी सिखलाई थी 
भा मूक याद है |? 

/सड़ बड़ी लम्बी है, खंर कोई हर्ज़ नहीं, उसे भी कह लो ।' 


आादक ने लिटनी प्राथना भी धीर-भीरे पढ़ डाली । 
“हमने पद डाली ?? 

४१ िया, दया करो ! मुक्त दाम्रा करों! में ऐसा फिर कभी से 
छह गा । मे आवन भार कारपोरल से प्रार्थना करूँगा कि थे जियानेंटो 


आा दामा आर 4 !! 
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बह अभी भी बोल रहा था। मेटियो ने अपनी बन्दूक का घोड़ा 
चढ़ाया ओर निशाना तान कर कहने लगा ;-- 
“इश्वर तुम्हें क्षमा करे |” 
बालक ने उठ कर अपने पिता के पैरों से लिपट जाने का बहुत 
जबरदस्त प्रयत्न करना चाहा; परन्तु उसे समय न मिल पाया। मेट्ओओो ने 
गोली दाग दी ओर फारचुनेटो मर कर ज़मीन पर गिर पड़ा । 
शव की तरफ बिना देखे ही, भेवच्शो ने अपने घर का रास्ता 
पकड़ा । वह पुत्र की क़बर खोदने के लिये कुदाली लेने जा रहा था। 
कुछ क़दस जाने पर उसे जियूसेपा मिली | बन्दूक की थ्रावाज्ञ सुन कर 
बह घबड़ा कर दोड़ती हुई चली आ रही थी । 
“पुमने क्‍या कर डाला ?” उसने चिल्ला कर कहा । 
“न्याय । 
“चह कहाँ है १” 
“ब्ायी में । में उसे दफ़्नाने जा रहा हँ। वद्द ईसाई की भोंति 
मरा है। में उसके लिये एक प्राथना करूँगा। हमारे दामाद टियोटोरो 
त्रियाँची को खबर दे दो कि वह यहाँ श्वाकर हमारे साथ रहे |” 


€ः 
दर्पण 
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प्यारी आनाई, त॒म चाहती हो कि में तुर्म्ह पत्र लिखेँ। में एक 
ग़रीब और अ्न्‍्धी हूँ, जिसका हाथ अंथकार में बहुत धीरे-धीरे चलते 
है । क्‍या तुम मेरे उन पत्रों की उदासी को देख कर, जो अन्बकार मे 
लिखे जाते हैं, भयभीत नहीं द्वातीं ? अन्धे के विचारों के अंधकार # 
देग्य कर क्‍या तुमको ज़रा भी डर नहीं लगता [ 
प्यारी ग्रानाई, तुम सुखी दो । तुम देख सकती द्वो। देखना ! 
आफ, देखना ! नीले आकाश, यूर्य और मिन्न-भिन्न रंगों को पद्िचाननों 
इनमें कितना आनन्द है ! सच दे, किसी समय सुमे मी सह 
ख्ानन्द प्राप्त था; परन्तु जिस समय में अन्धी हुई, उस समय मुश्किल 
गे भरी उम्र दस साल की रही द्ोगी | इस समय मेरी उम्र पदच्चीस वे॥ 
वो) है । पन्द्रद्र वर्षों का यह दीर्घकाल तभी से बोकल हो गया, तिरी 
ग़़ाय़्य मर थास-पास रात जंसा काह अन्यकार उमड़ उठा | भरी 
प्यारी राटेली, मं प्रकोति क॑ ग्राउचयां को स्मरण करने का प्रयतत करती 
8, बकार ई | मं उसके समस्य रंगों को भूल गर | भें 
गलावि की सुगंख को रसिती हँ; उसके श्राकार का स्पर्श द्वारा अनुमर्नि 
भी करनी ६; तर्स्त उसके प्रशंसनीय रंग को. जितके साथ साब सुन्दर 
जिया की हुलना की जाती 6, मे बूल गड ह ग्रथवा या के लीजिए 
हि भें इटका बगान नहीं कर सकती । कभी-कभी इस झ्रवकार मे 
साठ परदे के अन्टर श्ाश्वय जनक उग्ज्जल दृश्य भी दिखलाई पड़ते € | 
धर: । 
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इक्टरों का कथन है कि रक्त के तीत्र प्रवाह से ऐसा होता है ओर 
इससे मीरोग होने की आशा की जा सकती है। लेकिन यह निराशा- 
पती दीखती है |! जिस किसी ने पन्द्रह वर्ष तक उस मकाश को खो रक्‍्खा 
हो, जिससे सारा संसार जगमग-जगमग प्रतीत होता है, उसे तो यही सम- 
फना चाहिये कि वह उसे दूसरे जीवन फे अतिरिक्त ओर कभी प्राप्त 
नहीं हो सकता । 

एक दिन सुझे एक अजीब सनसनी का अनुभव हुआ। श्रपने 
कमरे के अन्दर ट्टोलते हुये मेरा हाथ--ओफ | तुम अनुमान भी न 
कर सकोगी, एक दर्पण पर पड़ा । में उसके सामने बेंठ गई। मैंने 
विलासिनी स्री के समान अपने केश सेवारे । ओफ [ में अपने में क्या 
देखना चाहती थी १ में यह जानना चाद्दती थी कि में खुबसूरत हूँ अथवा 
नहीं; मेरा चमड़ा जितना सफेद है, उतना ही नरम भी है श्रथवा 
नहीं, और मेरी विशाल भौद्दों के नीचे मेरी सुन्दर आखें हैँ अथवा 
नहीं ! श्रोफ़ ! हम लोगों से पाठशाला में बहुधा यह कहा जाता था 
ईके उन छोटी लड़कियों के दपंण में शेतान प्रकट हो जाता है, जो 
अधिक समय तक उनमें अपना खुद देखा करती हैं | में तो फेवल 
यही कद सकती हूँ कि अ्रगर वह मेरे दर्पण में आरा जावे, तो वह बड़ी 
खूबसूरती से पकड़ा गया समभना चाहिये | लेकिन भेरे प्रभु, शेतान 
को पकट कर भी तो में उसे देख न पाऊँगी ! 

तुमने अपने कपा-पत्र में, जो कि मुके अभी पढ़ कर सुनाया गया 
है, मुझसे यद पूछा ए कि क्‍या यह बात सच ऐ कि सहाजन के दिवाला 
निकल जाने से मेरे माता-पिता भी बरबाद हो गये हूँ ! भेने इस 
सम्बन्ध मे कुछ नहीं सुना। नहीं, वे अभी भी घनवान्‌ हैं। मुके सब 
तरह के प्रानन्द की सामग्री दी जाती है । जहाँ कहीं भी मेरा हाथ 
ठदरता ऐ, मुझे रेशम झोर सखमल, पृष्प थोर बहमूल्य वरहयें हो 


जिन 


मिलती हैं । हमारी टेबिल सब तरह के भोजनों से भरी रहती है और 
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प्रतिदिन मुझे भिन्न-भिन्न स्वाद के भोजन खाने को मिलते हैं ) इसलिये 
ख्रानाई, तुमकों समझ जाना चाहिये क्रि मेरे प्यारे घर के लोग वह 
मजे मं है । 

मेरी प्यारी, चूँकि अब तुम साम्राज्यवादी इंगलैंड से लोद श्राई 


हो ओर तुम्दें इस ग़रीब अन्त्री लड़की पर दया दे इसलिये म॒र्के ५ 
लिखने की क्पा रखना । 


दूसरा पत्र 


ग्रनाई, तुमको इस बात का कोई ख्याल दी नहीं हो सकतों 
कि में तुमसे क्या कद्दने जा रही हैँ | ओफ ! तुम यद्द जान कर ऊि * 
पागल शे गई हूँ, हँसोगी | तुमको यद्द विश्वास दो जायगा कि दा4 
के साथ ही साथ म॑ श्रपनी बुद्धि भी खो बैठी हूं | मंग एक प्रेमी है! ' 

हाँ, प्यारी, मेरे समान नेत्रद्दीन बालिका का, अमीर स्त्री ड्चेंसे के 
प्रमी के समान, प्रार्थना करने वाला और द्रवित होने वाला एक परी 
है| इसके बाद, अत्र क्या कहा जावे । प्रेम, जो अ्न्धों के समान दी 
अन्यथा 6, सुकत अपने बगग का समझ कर, सचमुच मुझे अपनाने झ्ोर 
खरनुयदीव करन के लिये भरे पास आया है | 

वह हम लोगों में कैसे घस पढ़ा, यद में नहीं जानती । सुमकों यई 
बात भी समझ में नहीं थ्रा रही है कि वह यहाँ श्राकर क्‍या करेगा | 
जा कुछ भी में तुर्म बतला सकती हैं, बढ़ यही कि उस दिन वह मजे 
करत समय मर बार्यी ओर आकर भैठ गया और बह मेरी झोर बड़ी 
दाविवातों से दंखने लगा | 


“बढ़ पहला मौका है,! मैंने कहा, “जब कि मुके आप से मिलने 
का खाताग्य पास हा ४2 ।2 


“सनमथ, ठसने जयाब दिया, “परन्तु में आ्राप के माता 
छा जाम | 
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“श्राप का स्वागत है,” मेंने जवाब दिया, "क्योंकि आप उनका--- 
मेरे भले देवदूतों का--आदर करना जानते हैं ।” 

“केबल पे लोग ही नहीं हैं? उसने धीरे से कहा, “जिनके प्रति 
में प्रेम रखता हूँ ।?? 

“क्रोफ |” मेंने लापरवाही से जवाब दिया, 'तिब उनके अज्ञावा 
आप यहाँ ओर किस पर प्रेम करते हैं !” 

“तुम पर,” उसने कहा । 

“मुझ पर १ तुम्दारा क्या मतलब ४९ 

“यही क्िि में ठम्हें प्यार करता हूँ |”! 

“मुझे १ क्‍या तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो ९? 

“सचमुच । में तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ ।” 

इन जदगारों को सुन कर में शरमा गई ओर मैंने अपना दुपद्ा 
कन्धो के ऊपर डाल लिया । वह चुपचाप बैठा रद्द । 

“इसमें सन्देद नहीं कि तुमने अपने प्रेम की घोपणा अचानक 
कर दी |”? 

“ज्रोप ! यह मेरी भाव-मंगी, चितवन, तथा सारे झृत्यों म॑ देखा 
जा सकता है ।” 

“बह भले ही देखा जा सके, परन्तु में अ्रन्धी जो हूँ। अनन्‍्धी 
लड़की के साथ अ्रन्यान्य लड़कियों के सदश प्रेम-प्रद्शन नहीं किया 
जाता ।? 

“मुझे दृष्टि के अभाव की तनिक भी चिन्ता नहीं एऐै ।”! 

उसने श्ानन्द-पू्वक निष्पपट भाव से कहा--“थदि तम्हारी 
घ्याँखे देख नहों सकती, तो एससे मेरा कोई हज्ञ नहीं क्या सम्हारा 
रूप जुभावना नहों ह९ १ क्या तम्हारे पेर प्रष्सराद्ों के पैरों पे समान 
छुटे महों ६! क्‍या सम्दारी चाल मतदाली नहीं ९ ! क्या नम्धरी 
लव लग्बो ग्रार रशम के समान मलायम नहों हैं ! दया तम्शरा 
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प्रतिदिन मुझे भिन्न-भिन्न स्वाद के भोजन खाने को मिलते हैं । इसलिये 
झ्ासाई, तुमको समझ जाना चाहिये कि मेरे प्यारे घर के लोग 5 
मर्ज में है । । 

मेरी प्यारी, चकि श्रव तुम साम्राज्ययादी इंगलेंड से लोद श्रार 
दो ओर नुम्दें इस गरीब अन्बी लड़की पर दया दै, इसलिये मुझे पत्र 
लिस्बने की कृपा र्बना । 


दूसरा पत्र 

ग्रानार, तुमको इस बात का कोई झुयाल ही नहीं हो सकता 
कि में तुमसे क्या कहने जा रही हूँ । श्ोफ ! ठुम यह जान कर कि 
पागग हो गई हूँ, हँसोगी | तुमको यह विश्वास दो जायगा कि ष्ि 
के साथ ही साथ मैं श्रपनी बुद्धि भी खो बैठी हूँ । मेगा एक प्रेमी है: ' 

हा, प्यारी, मेरे समान नेत्रहीन बालिका का, श्रमीर स्त्री हनेंगें है 
प्रमी के समान, प्राथना करने बाला और द्रवित दोने वाला एक प्रेमी 
है। इसके बाद, श्रय क्या कहा जावे | प्रेम, जो अन्धों के समान दी 
अन्धा दे, मुझे झपने वर्ग का समझ कर, सचमुच मुझे श्रपनानें श्री 
छानुयटीत करने के लिय मरे पास श्राया है | 

यह हम लोगों में कैसे घुस पड़ा, यद्द में नहीं जानती । मुझको में 
बात भी सम में नहींओआ रही है कि बह यहाँ खाकर क्‍या करेगा । 
नी कुछ मी में दु्म बतला सकती हूँ, बद यही कि उस दिन बंद भेजने 
हित समय गर यायी शोर शाकर सेठ गया और सह मेरी श्रोरे बरी 
हाविवीनों से हेखन लगा |] 

कर फला माक़ा 9,! ईनि कहां, “जब कि मु्के श्राप में मिलने 
का साताग्य प्रात हुदा ४ ।? 


सचमुच) उससे जवाब दिया, परन्तु में श्राप के माता्शि 


० अलिंतो | 


लेखल-- लियो लेसपेस ] २६ 


हूँ, रूपवती हूँ ! में तो यह भी नदों सममक पाती कि में उसे किस प्रकार 
थोड़ा-थोड़ा प्यार करने लगी हूँ। वह मुझे मेरा भ्ीमान्‌ द्पण॒-सा 
प्रतीत होने लगा है ! 


तीसरा पत्र ४- 


ओफ़, प्यारी आनाई, तुम्हें क्या समाचार सुनाऊँ ! इस जीवन में 
न जाने कितनी अचिस्तनीय ओर दुःखद घटनायें घटा करती हैं | जिस 
समय में अपनी बीती ठुमको बतला रही हूँ, उस समय मेरी अंधी 
आंखों से आँसू बरस रहे हैं । 

उस अजनबी से, जिसे में अपना दपण कहती हूँ, बातचीत होने 
के कई दिन बाद, में ग्रयनी माँ के हाथ के सहारे बगीचे में घूम रही 
थी | इसी समय अचानक उसके घुलाने की ज़ोर से आवाज़ आयी । 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दासी ने, माँ से जल्द मिलने के लिये, अपने 
स्वर में कुछ क्षुब्धता प्रदर्शित की है । 

“क्या बात है, माँ १” मेंने उससे घबड़ा कर पूछा | में स्वयं अपने 
घबड़ाने का कारण न समझ पाई। 

“कुछ नहीं, प्यारी, निस्सन्देह कोई मुलाकाती आया होगा। 
अपनी परिस्थिति के अनुसार दम समाज के प्रति भी तो कर्तव्य-पालन 
करना पड़ता है |”! 

“ऐसी हालत में,” झालिगन करते हुए मेंने उससे कहा, “'में ठम्ें 
अधिक समय तक न रोकगी | जाओ शोर गोल कमरे में प्यागत-स्वागत 
करो ।”' 

उसके बरपा ये; समान दो अपघरों ने मेरे मस्तक या चुम्बन लिया। 
श्सके बाद मुझे उसके पद-शब्द दुर पत्थर की सड़क पर सुनाई दिये | 

बह ज्योही मु्के छोट कर गई, त्पोंही मुझे दो पहेसियो-दो 


बिकने 


फारीगरों--की बातचीत सुनाई पी | ये शझ्ापस में दातदीत कर रहे थे 


श्घ द [ द्व 


चमड़ा गिलहरी के समान कोमल नहीं है? क्‍या तम्दारा र 
सुहावना नहीं है ओर क्या तुम्हारे हाथ का रंग कमल के रग जैद 
नहीं है !” हि 

रूपराशि की यह प्रशंसा समाप्त होने के पहिले ही मेरे कार्नों * 
उसके शब्द गँजने लगे ये | इस प्रकार उसके कथनानुसार में ख़बदूए 
थी । मेरे पेर अप्सरा के पैरों के समान ये | मेरा चमड़ा बरफ़ नं 
था | मेरा रंग गुलाब जेसा था। ओर मेरे केश सुन्दर ओर रेशर्म 
थे। झोफ़ , आनाई, प्यारी आनाई, अन्यान्य बालाओं के लिये 7 
उनके गुणों का वर्णन करता है, बद उनका प्रेमी कहा जा सर्केता है 
परन्तु एक अन्धी बालिका के लिये बह प्रेमी से कद्दीं बहुत श्रेथिक है । 
यह दपंण है । 


मेने फिर से पूछा--“क्या में तम्दारे कथनानुसार सचमुच सर्द 
हूँ 2१? 
म॑ वारतविकता से श्रमी बहुत दूर हूँ ।” 
गुम मुझसे क्‍या चाहते हो ?”! 
'॥ चाइना हूँ कि तुम मेरी स्त्री बनना स्वीकार करो ।” 
में इस बात की सुन कर हँस पड़ी | न्‍ 
कया सम सच कह रहे हो ?” म॑न ज़ार से पृछा--' निन्नद्दीन अर 
गजयास की, अथवा दिन और रात की शादी कैसी ? तब तो मरे 
टेट व कर वियाह के समय नारंगी के पुर्पा को घारणग करना पड़ेगा । 
नहीं, हीं; मेरे माला-विया सनवान हैं। एकाकी जीवन का सके कीर 
बे नहीं। में आअफेली रद कर जीवन व्यतीत करूँगी ओर ठायमसी 


हि ग हे ह। जउताराया कक | | लागे ऐसा सह थि हम जो की आपागिना 
अं * नं ताली (१? 


ही 
जंहै ह 
१, ; 


बट चला झुक भी शब्द कटे हसे चला गया। दसकी मुर्क तर्निई 
चन्ता नटं॥। इसने इक उस यॉत का शिद्वा ता दी !। किम दी 
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हूँ, रूपवती हूँ ! में तो यह भी नहों समझ पाती कि में उसे किस प्रकार 
थोड़ा-धोड़ा प्यार करने लगी हूँ। बह सुके मेरा श्रीमान्‌ दर्षश-सा 
प्रतीत होने लगा है ! 


तीसरा पत्र ४ 


ओफ़, प्यारी आनाई, तुम्हें कया समाचार सुनारऊँ ! इस जीवन में 
न जाने कितनी अचिन्तनीय ओर दुःखद घटनायें घटा करती हैं | जिस 
समय में अपनी बीती ठुमको बतला रही हूँ, उस समय मेरी अंघी 
आँखों से आँसू बरस रहे हैं । 

उस अजनबी से, जिसे में अपना दपण कहती हूँ, बातचीत होने 
के कई दिन बाद, में श्रयनी माँ के हाथ के सद्दारे बगीचे में घूम रही 
थी | इसी समय अचानक उसके बुलाने की ज़ोर से आवाज़ आयी । 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि दासी ने, माँ से जल्द मिलने के लिये, अपने 
स्वर में कुछ क्षुब्धता प्रदर्शित की है । 

“क्या बात है, माँ ?” मैंने उससे घब्रड़ा कर पूछा | में स्वयं अपने 
प्रबड़ाने का कारण न समझ पाई। 

कुछ नहीं, प्यारी, निस्सन्देह कोई मुलाकाती आया होगा। 
अपनी परिस्थिति फे अनुसार हम समाज के प्रति भी तो करत्तंव्य-पालन 
करना पड़ता ऐ ।?! 

»ऐसी हालत में,” ग्रालिगन करते हुए मेंने उससे कहा, "'में हुर्म्ट 
ध्रधिक समय तक न रोकूगी । जाओ ओर गो में ग्रागत-स्थागत 
करो ।?' 

उसके बरपा फे रामान दो श्धरों ने मेरे मस्तक वा चसम्बन लिया। 
इसके बाद मुझे उसके पद-शब्द दर पत्थर की सड़वा पर सुनाई दिये । 

वह ज्योंदी मुभे; छोट कर गई, त्योटी इक दो पहोतियो--दो 
कारीगरो--की बातदीत सुनाई पट्टी । वे आपस में दातदीत कर रे थे 
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श्ौर यद समझ रहे थे कि वे अकेले हैं। तुम जानवी ही ब्राद 
जिस समय ईश्वर हमें किसी इन्द्री से दीन कर देता है, तब पछे है 
सास्ल्ना देने के विचार से, हमारी अन्य इन्द्रियां को अपत्षीकत क्र 
तीछूण भी बना देता है| अन्धे आदमी की श्रवण-शक्ति उत्त श्री 
की अपेन्ना, जो बहुत दूरी तक नज़र दोड़ा सकता है, अरविर्क 
रखती है। मेने उनकी बातचीत का एक-एक शब्द सुना, यद्या दे 5 
भीरे दी वार्चालाप कर रहे थे। उन लोगों ने जो कुछ भी कहा 


सद यह है :-- 


“गरीबी | कितनी खराब है ! शाठतिया फिर आ गया 
६८९ ल्ाट 


लटकी की ज़रा भी शक नंद्वीं है। उसको यहे समभ में न 
गाता कि ये लोग उसके नेत्रद्दीन होने का लाभ उठा कर उसे 3” 
बनान को चेष्टा किया करते हैं|”? 

'जुम्द्ारे कहने का मतलब क्‍या है १” 

“धहर्भ कोई शक नहीं है | बद जिन चीज़ों को स्पर्श करती है 
पथ सब गद्दोगनी लकड़ी अथवा मखमल के रहते हैं। मखमल के 
पुराना झीर भहा दा गया ६ खीर मद्ागनी का रंग उड् गया है । टेवित 
पर यैठ़ कर यह अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाती है। डर 
ग्रतानसश स्वप्त में मी इस बात का पता नहीं चलता कि मेरे 4 
ग़रीवी इससे दिया कर रखी गई है | उसके साथ ही बैठ कर मात 
करते साले उसके माता-पिता की तश्तरियों में » सस्ती रोटी के सिवा 
हट भी नह| ता, इत बात को बह चेचारी क्‍या जान १? 


हु 


श्रक, श्रासार, क्या तुम गेरी खंदना को राम सकती ही! 
लीग मुन, मुती नताने के लिये किसना कंप्डद उठा रहे हैं । उ्तींन 
खलउकार मे हित पर मी, मुझ किससा अ्रतिक सुली बताता हे! 
द्रर, |  सिलनी श्राश्तर्य जनक खसुरकि है] अधिक से श्रत्िक गे! 
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/ हृदय भी, इस अनन्त ऋण से, संसार को सारी सम्पत्ति देकर भी, 
। उऋण नहीं हो सकता | 


र्ष्न 


चोथा पत्र 

मेंने यह बात किसी से भी नहों बतलाई कि मुझे इस गंभीर रहस्य 
का पता चल गया है। मेरी माँ को यह जान कर बहुत दुश्ख होगा 
कि ग़रीबी को छिपाने के, उसके सारे प्रयज्ञ निरर्थक सिद्ध हुए और 
मुझे यथार्थ बात मालूम हो गई । मुझे अभी भी अपने घर की समृद्धि- 
शाली अवस्था पर दृढ़ विश्वास है; परन्तु मेने उससे बचने का संकल्प 
कर लिया है। 


परन्तु प्रेमी का नाम श्रीयुत डे सावेस है| वह मुझसे मुलाक़ात 
करने के लिये आया | ईश्वर मुझे क्षमा करे, मेंने उसके साथ विला- 
सिनी स्त्री के समान व्यवहार किया । 


भैने उससे कहा--'क्या तुम अभी भी मुझे उसी प्रकार प्यार 
करते हो १” 


“हुँ,” उसने कष्दा--मैं तुम्हें इसलिये प्रेम करता हूँ कि 
तुम खुबसूरत हो । तुम ऐसी मोहक सुन्दरता है जो पावन ओर 
विनम्र है ।? 

“झऋौर भेरा रूप ?? 

“पतना सुन्दर और सुडौल है जैसे अंगूर वी बेल ।”' 

“गटहा | और मेरा मस्तक ! 

“गज-दन्‍त फे समान विशाल छोर चिकना तथा जाज्ज्चल्पमान 
जा 

“सचमुच ?” ओर में हंसने लगी । 
“तुम इतमा क्‍यों ई्रेंस रही ले ४? 
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“इस विचार से कि तुम मेरे दर्पण हो । मैं अपने को त॒म्दारे शक 
में प्रतिब्िम्बित देखती हूँ |? 
“प्यारी, में चादता हूँ कि ऐसा ही सदा होता रहे |” 
“क्या तुम्दें मंजर है कि 
में तुम्हारा विश्वसनीय दर्पण बनूँ, जिस पर तुम्हारे ग्रए 
प्रतियिम्बित हुआ करें । मेरी पत्नी बन जाने की स्वीकृति दे दो। 
पास कुछ भन है। तुम्दें किसी चीज़ की कमी न द्वोगी | मे यथाशर्ति 
सम्दें सुत्ी बनाने का प्रयत्न करता रहूँगा । 
इन शब्दों को सुन कर मुझे अपने माँ-वाप की ग़रीबी का छा 
हे झ्ाया। गेरी शादी हो जाने से उनके सिर से एक जबरल 
जिमगदारी का सोझ हट जायगा । थे 
“जि में तुमस शादी करने के लिये अपनी स्वीकृति दे दूँ, 
उसर दिया, “तब सुम्हारे मानव-शआत्म-्प्रम पर आधात पहुँचेंगा। 
मैंग गुमका भी तक देखा नहीं है ।”? 
“जशफ्तास |” उसने ज्ञार से कहा, “मुझे तुमकी एक बातें स्प? 
रूप से सतला देनी है 
“तलाश, नि कहा | 
पु हम प्रद्नति का कूराप बालक है।नता मुझ रूप की माधुरी हे 
ग्रर ने व्यवडार को कुशलता है | गरे दुभग्यि को ताग पढदियोथे 5 
लिये, माला का टीका छागाने पर भी ने झकने साली चेचक की बीमारी 
ते, से सुख पर बढ़ी निदेयता के साथ अमिद निशान लगा दिये हैं | 


शहर पन्दीं लकी के धाप वि रह मारते हये मा व्यय कं स्वार्थी 
सार विनय खिंदे कर रहा ४ |! 


मत या हाथ इसकी प्र घटाया | 
“मे नहीं हनी कि तुम अपने साथ अधिक निर्दयता का ब्यावर 
आर गे दा; परस्दु झुक इस बात का विजश्ञास है कि तुम शहटहो ख्रीर 
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सच्चे आदमी हो, इसलिये में जैसी हूँ, उसी प्रकार मुझे ग्रहण करो। 
किसी भी कारण से तुम्दारी ओर से मेरे विचार नहीं बदल सकते | 
तुम्दारा प्रेम मेरे जीवन के मसस्थल म॑ हरित-भूमि का काम करेगा ।” 


प्यारी आनाई, में इस बात को नहीं जानती कि में उचित अथवा 
अनुचित कैसा काध कर रही हूँ; परन्तु में यह काम अपने माँ-बाप की 
सहायता के लिये कर रही हूँ । ऐसा प्रतीत होता है कि व्योलते-टटोलते 
मैंने ठीक रास्ता पा लिया है । 


पाचवों पत्र 

में तुम्द्दोरे उस पत्र के लिये धन्यवाद देती हूँ, जो वुम्दारी कृपा-पुर्ण 
मित्रता, अभिनंदन ओर बधाई-सूचक भावों से परिपूर्ण है । 

हाँ, मेरी शादी हुये दो मद्दीने हो छुके ओर इस समय में अपने 
को सब से सुखी सनी समझती हूं | मुझे क्रिसी चीज़ की श्ावश्यकता 
नहीं है। मेरे पति मुझ पर प्रेम करते हैं और मेरे माता-पिता भी सुके 
आदर की दृष्टि से देखते हैँ | माता-पिता मरे साथ ही हूँ । मुझे अपनी 
हृ्टि-दोप का दुशः्ख नहीं है, क्योंकि एडमणटड हम दोनों के देखने का 
काम कर लेता है । 

जिस दिन मेरा विवाह हुश्ना, मेरे द५ण ने--में उप्त इसी नाम से 
सम्बोधित करती हँ--मेरे विवाहोत्सव का भी मुे सन्‍्तोपजनक रीति से 
दिग्दर्शन करा दिया था। मुझे एस बात का आनन्द है कवि मेरा घेघट 
बहत अच्छा बनाया गया था शोर नारंगियों के पृप्पों का माला एक 
ही झोर भाकी हुई नहीं थी | इससे अधिक बेनिस वा दप्ण कर हे 
क्या सकता था 

शाम के दत्त हम लोग साथ साथ बाहर जानवर दाने 
हूं । भीनी-भीनी रुगग्ध प्रसारित बारने दाले पृष्यों सः बागों में प्रनायार 

फ्रांस ०--६ 
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था समानेव्राले गीतों के रुपष्दा पंछियों से और स्वाद तथा कार 
कक | कक अल 7 सन 
स्श से सुख पहुँचाने वाले फलों का ब्युन कर, वह झुक हनते ! 
बल्तुओं से परिचित किया करता है। में इन लब की प्रशंठा करद हू । 
वश पाना हंस लोग पियटेर देखने जाया करते हल मी 
2 पक 
हयनों कुशात्र चुद्धि के सहारे मुके बद सब बाते बतला दता * 
हन्दें मेरे बन्द आँखें देख नहीं सकतों | उप ! उसके छुह्प दल 
मेश पिगइता ही क्या है ! मुझे सुन्दरता और रूपद्ीनता का ईे४ 
पर है हम 
शान नहीं है; परन्तु में इस बात को जानती हूँ कि दया आए । 
क्पाह। 
प्रच्छा, तो प्यारी आनाई, बन्दे, मरे सुख्र में तुम भी आता 
मना 


छठयाँ पत्र 


््य 
मी । 
३4% 


त्शा गो 4 5 4 ०“ पा च््ल्च्क 
पानाउ, । माँ हू--एकओ नन्‍्हदीं 


आज रस कक का कक 
अग साहिस को दग्व नहीं सक्तो! सब 
न्का कक पे नो स्नपा पता 
8 0 | उन लागां के 


प्रतिमा है; 


ग्प्रःफ , 


बालिका 
लोग 


१9 


खनुमान है 
परसतु मे उसकी प्रशंसा नहें। ह/ 
तू-प्रम झितना मद्ान होता है ! निल्अ्य नींव: 


५ 
की मे 
कंहते है # ४- 
म्द्धि 
फ 


काश पुर्यों के सीनदय की ओर, अपने पति के स्वरूय की अर 
बम बज 

गा हा दतो की खार, और उन लोगों की और जो मुर्े प्यार करते है, ने 
डरए सज्ने का ते दुश्म सहन किया है| इस दुष्स की सदन करते 

हि 
,ी, न पर, शाह भी नह पा: रग्त (गा तीन हला ६ [४ न 
बचा हा ने दरमने का दुल्प, में चुयचात सहन से कर राहंगी । उ * 
४ हज | कर आटा हु काली पढ़ी, बंद एंड दारों के जि 
हज अ्टलओ 5 आज थे जाओ हो ग जे जय हुए यो कोर आदि डी वा 
डा हह हदय्यल के समान उसकी ओर केयल एड बार देश साई 
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तो में अपना शेष जीवन, बहुत सुखी और गौरवान्वित होकर बिता 
सकूँगी । 

इस समय एडमणड मेरा दर्पण नहीं बन सकता | जिस समय वह 
बतलाता है कि मेरी खूबसूरत बच्ची के सुन्दर घुँघराले केश हैं, 
विशाल चित्ताकषक नेत्न हैं ओर सिन्दूरवर्ण कीन्‍सी मुस्कान है, उस 
समय मुझे वह सब निरथक-सा प्रतीत होता है। उससे मुझे लाभ ही 
क्या ! जिस समय मेरी नन्‍्हीं बालिका मेरी ओर हाथ फेलाती है, उस 
समय दुःख है कि में उसे देख नहीं पाती | 


सातवाँ पत्र 

मेरा पति एक स्वर्गीय दूत है, फ़रिश्ता हैं। क्‍या ठुम जानती हो 
कि वह क्‍या कर रहा है ! गत वर्ष बिना मुझको बतलाये हुये उसने 
मेरा इलाज़ कराया | वह चाहता है कि मुझे फिर से दिखने लगे। मेरा 
इलाज करने वाला डाक्टर कोन है ! स्वयं वद्दी । उसने मेरे लिये 
वह पेशा अखितयार किया है, जिसके लिये उसकी शआत्मा मिकका 
करती है । 

“मेरे जीवन की ज्याति !” उसने मुकसे कल कहा--'क्या तुम 
जानती हो कि में किस बात की श्राशा कर रहा हूँ १” 

“क्या वह सम्भव है ?? 

“४हाँ, जिन श्रोषधियो को बना कर मैंने तुमको, इस बहाने 
शरीर पर उनका मालिश करने के लिए कहा था कि उससे तम्दारे 
शरीर की सुन्दरता बढ़ेगी, वट सब वास्तव में एक थ्त्यन्त 'श्रावश्यक 
चीर-फाड़ की तेयारी थी |” 

“दोसी चीर-फाह १०? 

“भमातिया-बिन्दु फा ध्रच्छा करने फे लिये !” 

“ऐसा करते समय क्या ठुग्हारा हाथ मे कापेगा !”! 


झ्ह्‌ [ दुपश 


“कभी नहीं, मेरा द्वाथ दृढ़ रहेगा, क्योंकि मेरे दृदय में अति कि 
जो बनी रहेगी । 

“आफ ![” मैंने उसको आलिंगन करते हुए कहा, ठुम मठ। 
नहीं हो, तुम एक दयालु फ़रिश्ता हो |” 

“आदर !” उसने कद्दा, “प्रियतमे, एक बार मेरा और खुद 
लो | मुफे अपने ग्राखिरी कुछ क्षण विचार में व्यतीत करने दो !” 

तुम्दारे कहने का क्‍या अ्रथे दे प्यारे !? 

“मेरा मतलब यह है कि ईश्वर की क॒पा से तुमको बहुत है 
मयन-ज्पाति फिर से प्राप्त दोगी ।” ; 

“शोर फिर--!? 

“कर तुम मुझे जैसा कि में नाटा, छुद्ध और कुरूप हटा 
देशागी |” 

इन शब्दों को गुन कर मुझे श्रन्थकार में बिजली के प्रकाश कीर्गी 
ग्रनुभव हुआ | बंद मरी कल्पना थी; जो मसाल के समान प्रज्स्य त्वरित 
हा जठी थी | 

“धपियतग एटमग्ड” मेने उठ कर का, “यदि सुम्दे मेरे प्रेम पर 
विश्वास नहीं है, यदि तुम सममभने हो कि तुम्दारा चादे जेसता भी ल्‍ 
ट्रा्म ताहावी शनगत दागी नहीं हँ. त। तुम मुझे द्र्सी घुन्याकार $ 
टली अनसत कह निशा में पड़ी रहने दा ।”! 
डबन कुछ उत्तर नहीं दिया; परन्तु मेरा हाथ दबा दिया ै। 
मेरी माँ ने मुझको बतलाया कि भीर-काड़ एक मदीने में होंगी | 
ईते खपन परलि के स्वरूप का बगुन जा प्रु कर माल्तुम किया थीं) 
पर विचार किया । माँ ने ममझगे कहा था कि उसके सुँद पर सच 
के दाग में बिता नी का कहना है छि उसके केश बिरले हैँ | हमारी 


४85 लेटा हु कटनी ;५ का 74 ९५ १६24 (6! 


8५ 
री रे 


हि 


हर हि कक ब् कण जौ हू हु न % 
दुट उर रच के दाग होना तो देवी दर्घदटना को कारण ४! 
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गंजा होना असाधारण दिमागी ताकत का चिन्ह है | लेवेटर का ऐसा 
ही कथन है। परन्तु वृद्ध होना, दुःख की वात है । यदि दुर्भाग्यवश 
कहीं प्रकृति के दौरान में, वह मुझ से पहिले मर गया, तब्र तो मुझे उसे 
प्रेम करने का ब्रहुत कम समय मिलेगा । 

सच बात तो यह है, आनाई कि अगर तुम्हें परियों की पुस्तक की 
उन कहानियों का ख्याल हो, जिन्हें हम दोनों ने पढ़ा था, तो तुम्हें 
इस बात को स्वीकार करना होगा क्रि मैं “सुन्दरता और पशु” 
नामक पुस्तक में वर्णन की गई एक मनोरंजक परिस्थिति में फँसी 
हुई हूँ । उस कहानी में और मुम्त में केवल इतना अन्तर है कि 
मुक में रूप बदलने की आ्राश्वयेजनक शक्ति नहीं है, जो उसमें थी | 
कुछ समय के लिये ईश्वर से भेरे लिये प्राथना करो, क्योंकि कौन 
जानता है कि ईश्वर की कृपा से मुझमें शीघ्र तुम्दारे बहुमूल्य पन्नों को 
पढने की शक्ति भी ञआला जावे ! 


अन्तिम पत्र 


ग्रोफ़, मेरी सहेली जब तक तुमने श्स पन्न का प्रारम्भिक भाग नहीं 
पढ़ लिया है, तथ तक तुम इसके श्रन्त की शोर मत निद्दारो | मेरे 
दुःखों, परिवर्तनों शोर आनन्द में से स्वाभाविक घटना-क्रम के गनुसार 
ही तम भी अपना दि्स्सा लो । 

एक पखवाड़ा हुमा, मेरी आ्रँखो में नश्तर लगाया गया। एक 
कॉपता हुआ हाथ मेरी श्ँखो पर रखा गया। में दो बार ज्ञोर 
से घिल्लाई। श्सके बाद मुझे दिन, प्रकाश, रंग श्लोर सूयं दिखलाई 
पड़ने लगे | श्सके बाद तुरन्त ही मेरे जलते हये मस्तक की पी 
बदलो गई | में प्रच्छो हो गई। फेयल थोड़ा पैर्य झौर तनिव्रा ने 
साहस की झावश्यकता पट़ो | एडमणट ने सुझे जीवन को सग्स्मा 
पुनः प्रदान को । 


श्ध [ दर्पण 


परन्तु मुके एक बात तो अ्रवश्य स्वीकार करनी पढ़ेगीहि 
मुझ से एक बढ़ी बेवकूफी हुई । मेने अपने डाक्टर की श्री 
भंग की | उसको इस बात का पता नहीं चला | इसके अलावा मेरे 
उस उतानलेबस से श्र कोई भय भी नहीं है। वे लोग मेरी नन्दींगी 
गालिका को मेरे पास चुम्बन लेने के लिये लाये। निसेटी उसे अपनी 
गोद में लिये हुये थी | बालिका ने अपने धीमे स्वर में कहा “श्रम्माँ / 
यह सुत्र कर में अपने को बिल्कुल न सम्माल सकी। मैंने पढ़ी 
फाए टाली। 

बरी बिटिया ! झ्रद्दा | द्व ! खद कितनी सुम्दर है ।? में चिल्शा 

जी --४ उसे देख री हूँ | श्रद्मा | द्वा | में उसे देख रही हू | ; 

निगेटी थे सुस्सा पद्री बाँध दी; परन्तु इस अ्रन्थकार में मी मं 
पकली नहीं हूँ | इस नर गुस्य ने मेरी स्मृति को छोटा दिया | ठ्मी 
"गे से गरी अचरी रात में प्रकाश जगमगा उठा | 

कह गेरी माँ मुझ पोशाक पदिनाने श्राई । बद् बढ़ी देर तक मै 
हगार करती सदी । गन सुस्दर रेशमी पोशाक ओर लैस का कॉर्शि! 
पिता । मगर के शभे, गरी स्टेयाट के गग्मान गेंथे गयें। उव मेग 
हु टगार दी गया, ते गरी गा ने मुझ से कद्ठा --'पट्री हृटा शा |! 

भि ्याशा का पालन किया | उस समय कमरे में यद्यपि घवतीं 
है परहिश था; परस्य मुकका ऐसा प्रतीत दुश्ना कि मैंने ऐसी ससदेशा 
कार की नहीं देखी थी। ईनि अपनी माँ का, पिता का शरीर बची की 
पराजित किया | 

7 विता थे कहा --शुमने ख्रपने अतिरिक्त सब को देश लिया 

घोर बरा बलि, मे गा उठी, तरस यति कहाँ है 
4वी हा ४, तार माँ ने कहा । 
हा रस हुच्ध इस बरयूरती, उसकी पाशा &ै, ठगके 206। 
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“धरीब, प्यारा एडमएड” मेंने कहा, “उसको मेरे पास आना 
चाहिये । वह अडोनिस से भी अधिक सुन्दर है ।”? 

“जब तक हम तुम्हारे पति ओर स्वामी का रास्ता देखें,” माँ ने 
उत्तर दिया, “तब तक अपनी खूबसूरती देख कर उसकी प्रशंसा करो | 
दर्पण में निहारो | अगर ठम अपना समय व्यतीत करना चाहती हो, 
तो बिना किसी अड़चन के बहुत समय तक दर्पण में अपनी सूरत देख 
कर उसकी प्रशंसा करो ।”” 

मैंने आज्ञापालन किया। मुझ में कुछ तो श्रमिमान के श्र कुछ 
आश्वय के भाव उत्पन्न हुये | यदि में कुरूपा हुई तो १ यदि मेरी 
सादगी, गरीबी के समान मुझ से छिपाई गई द्वो तो १ वे लोग मुझे 
दीवाल के दपंणु के पास ले गये। मैंने आनन्द भरा एक चीत्कार 
किया | में अपने निर्बेल शरीर में, शुलाब के समान रंग में, कुछ 
चोंघियाई हुई दो जाज्ज्वल्यमान नीलम की-सी आँखों में, बड़ी चित्ता- 
कपक-सी प्रतीव होती थी । इतने पर भी में निश्चिन्तता के साथ दर्पण 
में अपने को नहीं देख सकी, क्योंकि दर्पण बिना रुके हुये बराबर काँप 
रहा था। दर्पण वी चमकीले सतह पर भेरी छाया श्रानन्द से नाचती 
हुई प्रतीत होती थी । 

भें दर्पण के पीछे उसके कॉपने का कारण जानने फे लिये 
माकने लगी । 

एक नवयुवक बाहर निकल शाया। सुन्दर युवक्ा था। उर्की 
विशाल काली थाँखें श्रोर चित्तादरपक स्वरुप था | उसके कोट पर 
लीजन श्राफ़ थ्ानर का फुन्दा लगा हुआ था । में यह देख कर शर्मा 
गई कि पध्रजनबी श्रादसी फे सासने में कितनी बवेवकूफी का काम रही हूँ । 

“जरा श्थर देखो,” उसका कोई झपाल न करते हुये मेगी माता 


जन 
च्छ 9 
चक्र रू ॥ 


>क चा हे हम फ्ा ण ले पँ उमा तृ ग््फ है०-॥॑ज्व 
। मसुभसे वहा, "तम सफद शलाव का समान किदना सुन्दर 
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केन्टन प्रान्त में, शदर से कुछ कोस की दूरी पर, दो धनाढ्य 
चीनवासी पास ही पास रहते थे। दोनों कोई काम-धन्चा न करते थे । एक 
का नाम था टयर्"ऊँ और दूसरे का काऊँ | कारऊँ एक उच्च पेशानिक पद 
पर आसीन रह चुका था ! वह जेस्पर चेम्बर का सदस्य था। काऊँ ने 
जीवन को निम्न भ्रेणी में रह कर भी काफ़ी घन तथा मान-मर्यादा 
अजित कर ली थी | 

ये दोनों चीनवासी दूर के रिश्तेदार झोर प्रेमी मित्र थे । बचपन में 
अपने पुराने सहपाठियों को एकन्न करने में उन्हें बहुत आनन्द श्वाता 
था | शरद ऋतु में सन्ध्या समय, वे अपनी बूँचियों को काली स्याही 
में इबो कर फूलदार काराज़ के मोम-कप्पड़ पर, चलाया करते थे । 
शराब के छोटे-छोटे प्याले पीते समय वे पुष्पों की सुन्दरता पर फदिता 
भी रचा करते थे। दोनो के स्वभाव में पहिले तो कोई विपमता नहों 
पाई जाती थी; परन्तु आयु बढ़ने के साथ ट्री साथ उनके स्वभाव भी 
एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते गये । एस प्रकार, एक बादाम के 
वृत्त की शाखा दो उपशाखाश्रो में विभाजित हो गई, यथति वे मूलतः 
एक ही थीं | ऊपर जावर वृद्ध की चोटी पर वे इस प्रकार दिल्‍्ठुल 
प्रलग-घलग हो गई कि जहाँ एक, तमाम दर्मादे में झपनी दुर्गन्‍्ध 
बिग्पेर्ती, पहों दूसरी, दीदाल के बाहर झअपने पुष्यों का प्राण 
बरसाती थी | 

साल ब साल टाउे के स्यभाव में शम्भीरता छाने लगी | उसपी 
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[# 


 त्तोद शान से एल उठी | उसकी ढु 


क् 
६, तहरा| भाशय खावर दहा शाम 
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“केवल इन सरगओं की ओर देग्वो,” ऐसा कहते हुये जरा 
पर्मोपि+ किये बिना, उसने मरी आम्सीन कदनी के ऊपर चढ़ीं दी | कह 

“वान्तु अम्मा, मैने कहा, “सुम इस अजनबी आरदमी के सं 
यद्र क्या कर रही हो ? 

“अश्रननयी ? यद एक दपण ढे ।” 

मेरे कहने का मतलब दपंणग॒ का नहीं है; परन्त उस युवक खा 
का है, जो सुख्यान्त साटक के प्रेमी के समान उसके पीछे खड़ा था 

मूर्ख कहीं की !” मेरे पिता ने कद्ा, “तुम्ेँ इतना ने शर्त 
चाहिये | यह सुम्दारा पति हे ।? 

“काट्मगट !! में चिल्‍्ला उठी और उसकी ओर आलिश्वत कल 
के लिये बढ़ी । 

इसके बाद ही फिर पीछे हटी । बद कितना खूबसूरत दे ! बं६! 
लूश हुई ! अन्धी होते हुये भी ने विश्यास में प्रेम किया थीं । नि 
वात से दस समय गरो छदय घहक रहा था, बह प्रम नहीं था | 2000 
में बद तो इस कूलीस मानव की कुलीनता से फूल रहा था| वीर के 


को यट खाया 4 रखी थी कि सदर उसे कप कोहें। इसकी ५ 


मल मुक्त मत बकीनता में सस्तोष कराना था। 


पद सगढ़ गे/ सठनीं पर गिर पड़ा । अ्रम्माँ ने मुझे श्र # कु 
पाडुल हब उसकी गोद में विठा दिया । 


शो 


कितसी सह्दार हो ग7 पति ने श्ाननद में मगने दोकर मुकाम 


४77 | 


पाफदूस ही ईनि शर्म से गरदस मुकाते हसे उसको ही 
डिदा | 


हा हा ई )/॥ 7उउ्ारा: र्ध दा फ्ला तउटरादपगा था. गगारों *64/ यदी 


कहा करता था >औीर दलों ! यहाँ डपत्यित जिन गेर सॉर्थी हैं हुमने 
पक | का 
पृ! ४, इनरी भा यहीं राय टे। थे कह रट्े हैं कि मे राठी | | 
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केन्टन प्रान्त में, शहर से कुछ कोस की दूरी पर, दो घनाढ्य 
चीनवासी पास ही पास रहते थे । दोनों कोई काम-धन्धा न करते थे | एक' 
का नाम था टार्ज ओर दूसरे का काऊँ। कारऊँ एक उच्च वैशानिक पद 
पर आसीन रद्द चुका था। वह जैस्पर चेम्बर का सदस्य था। काऊँ ने 
जीवन की निम्न श्रेणी में रह कर भी काफ़ी घन तथा मान-मर्यादा 
अजित कर ली थी | 

ये दोनों चीनवासी दूर के रिश्तेदार ओर प्रेमी मित्र थे । बचपन में 
अपने पुराने सहपाठियों को एकत्र करने में उन्हें बहुत आनन्द आता 
था। शरद ऋतु में सन्ध्या समय, वे अपनी कूँचियों को काली स्थादी 
में डुबो कर फूलदार काराज़ के मोम-कप्पड़ पर, चलाया करते थे । 
शराब के छोटे-छोटे प्याले पीते समय वे पुष्यो की सुन्दरता पर फद्विता 
भी रचा करते थे | दोनो के स्वभाव में पहिले तो कोई विपमता नहीं 
पाई जाती थी; परन्तु आयु बढ़ने के साथ ही साथ उनके स्वभाव भी 
एक दसरे से बिल्कुल भिन्न होते गये | एस प्रकार, एक बादाम के 
वृत्ञ की शाखा दो उपशाखाशो में विभाजित हो गई, यद्यरि वे मूलतः 
एक ही थीं । ऊपर जाकर वृत्त की चोटी पर थे एस प्रकार दिल्‍्कल 
अप्रलग-शप्रलग हो गई कि जहाँ एक, तमास बरशीये में ऋषनी दुर्गन्ध 
बविगश्धरती, वहों दूसरी, दीदाल के बाहर झपने पृष्यों का प्रराग 
बरसाती थी । 

साल ब साल टारऊँ के स्वभाव में गम्मीरता घाने लगी । उसकी 


रे ज्जडें हक पाल जद दस ज् िलच्थ- ' न +५ भी र चाचा “१ फनी )०नार के 
त+द शान स फूल उठा | उसका हु ६६ तहरा भाझ रखापयार बहा शान 
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यह बग़ीचा दे देना कितना कठिन काम है, जिसको आपने स्वयं 
लगाया दो; जहाँ आपने लचकदार दृक्षों, आड के वृक्तों, ओर बेर के 
वृक्तों का बीजारोपण किया हो ओर जहाँ पर प्रति बसनन्‍्त ऋतु में 
आपने शाहदाना के पुष्यों को मुकुलित ओर प्रस्फुटित होते हुए देखा 
हो | इनमें से प्रत्येक वस्तु मनुष्य के हृदय में रेशम के सूत्र से भी 
अधिक सुन्दर ओर महीन बन कर स्थापित हो जाती है और उसे 
मोद्यभिभूत किया करती हैं और तब एक लोहे की साँकल के समान 
इसका तोड़ना कठिन हो जाता है । 

जिस समय ठाऊँ और काऊं में मित्रता थी, उस समय उन दोनों 
ने एक छोटी भील के किनारे, जो दोनों की जायदादों के लिये 
शामिल-शरीक समझी जाती थी, अपने-अपने बगीचे में एक-एक 
ऐसी इमारत बनवायी'थी जिसके आलिन्द पर से प्रेम-पूर्ण सम्भापण 
करते समय, कुकुरमत्ा के आकार के चीनी हुक्‍्के से जली हुई 
अपीम के गुल गिराने में उन्हें अपार आनन्द शआ्रता था। परन्तु 
मूेगड़ा होने के बाद उन्होंने एक दीवाल बनवा ली थी, जिससे 
भोल दो बराबर-बराबर हिस्सों में विभाजित हो गई थी। चूँकि मील 
्भिक गहरी थी, अतः तख्तों के सद्ारे एक दीवाल इस प्रकार खड़ी 
की गई थी कि नीचे की तरफ़ जल-सतह पर बह एक महराब-जेसी 
बन गई थी। इन महरातबों के नीचे अ्लिन्द की लम्बी कॉपती हुई 
परछाई' को अपने आ्आाँचल सम समेटे हुये पानी बहता रहता था । 

ये इमारतें तिमंज़ला थीं। इनके छत पीछे की और थ। छप्पर सुड़े 
हुये श्रोर लकड़ी के जूते की नोक के श्राकार के समान कोणों पर 
भुफे हुये थे । इन पर, तालाब की मछलियों के पेट पर श्राच्छादित 
चौइूटा के समान गोल और चमकीले खरप्रल छाये हुये थे। प्रत्येक 
दालू स्थान पर पअ्रजगर तथा लता-पुद्ञ के थ्ाकार के उमरे हुये दित्र 
बसे थे । लाल वारमिश से रंगे हुये झम्मों का सम्बन्ध ग्पम्भो ओर -' 
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चोरस रेशम, जिन पर सुन्दर फूल ओर बेल-बूटों की चित्रकारी थी, 
प्रत्येक कमरे के कोनों म॑ और टेबिलों पर रखे हुये थे। वे दर्पण के 
समान प्रतिबिम्बत हो रहे थे | वहाँ दंत-खुदनी, पंखे, आबनूस के 
/ हक्‍्के, संगसिमाक के पत्थर, बुरुश तथा लिखने की सारी सामग्री 
' मोजूद थी । कृत्रिम चद्टानें, जिनकी दराज़ो में लचीली शाखाओं के 
बच्चे तथा अखरोट के दुत्चों की जड़ें घुस गई थीं,--मानो ये वृक्ष इस 
मनोमोहक कारीगरी के लिये ही खड़े किये गये थे। 
लचीले वृक्षों फे सोने के समान रेशे ओर चाँदी के समान गुच्छे 
ऊँची चद्दानों से जल की सतह तक फेले हुए बड़े मनोमोहक प्रतीत 
होते थे । इनके साथ ही साथ गुम्बज के उज्ज्वल रंग, रंग-बिरंगे लता- 
पुंज के बीच चमक रहे थे | ! 


निर्मल जल के भीतर, सुनहले पत्त की नीली मछलियाँ गिरोहबन्दी 
के साथ क्रीड़ा कर रही थीं । सुन्दर बदकों के कुंड के कुंड जिनको! 
गरदन हरित मणि के समान थी, सभी दिशाओं मे बिहार कर रहे 
घे | विशाल कमल के बड़े-बड़े पत्ते निबंलता-पृर्वक, इस छोटी-सी 
मोल के हीस-जैसे पारदर्शक पानी फे नीचे पेले हुए थे। ज्ञमीन के 
प्न्‍्दर के सोते से इनका पोषण होता था। मध्यवर्ती भाग वे छोड कर 
जिसके पेंदे में चोॉदी के समान असाधारण सुन्दर रंत भरी हुई थी, 
शोर जहा निकलते हुए सोतो के उभार से, किसी भी प्रकार के 
उद्धिज पो्षों की जह ही ने जम सकती थी, भील का सारा शेष भाग 
पत्यन्त सुहावने दरे मखमली कालीन से शदाच्छारित था, जो लाल 
के बारदों महीने बराबर लहलहाया करता था । 


5| 


का «१०० घन श्रदा 2 आई दा नह ३ न्क 08» व जा+०क 5८ 
ना पतासियों दा पारतारेवदा शब्ता के दारर्ए दाद शुस ऋज् के 


॥ बा] न के (3। न कजन्क 3 ह हा] गई हब ४. का ण्क ट ५42 पद 
बाच मे भरी दागाल ने खट्टा कर दा गए हाता, ता समत्त स्वर्गोय 
कल कम का #०७.. मन है >ल्ज उ, ४० सादिया सारा ४७ बे है रे प्ल्ना 
सझार मे, जो दिरद फे तीन चोधार से झापवा भाग भ एला #+६ 


चित 


8६ ; [ मील का भब्ल 


भर 
/बक 


है, इससे अआधिक सुत्दर ग्रोर ग्रानन्द -प्रद बंगीया निस्सन्दद कद * 
ने मिलता । 

प्रत्येक मकान-मात्विक ग्रपने पढ़ोसी की योड्री-बहुत जर्मीन दवा की 
ही खपनो स्थावर सम्पर्ति को बड़ा लिया कर्ता है; परन्त बह कम 
खादमी की देख कर ही करना पड़ता है | किसी भी बुद्धिमान थमा 
को जो कि झापने जीवन के अन्त काल का, प्राक्नक सोन्दयतार 
तथा काव्य के आनन्द में व्यवांत कर रा द्वो, इससे बढ़ कर शी । 
प्रद और परायन्त स्थान अन्यत्र कीं नहीं मिल सकता था । 2६५(209 
इन लोगा ने ऐसा कोई काम नहीाँ किया । 

2ाय और कारऊँ श्रपने कगड़ के फल स्वरूप कंबल एक दवाई 
का दृश्य ही देसस सकते थ। इन नार्गमान एक दसरे की, हर र4 
में, आनत्दय्र दृश्य को निद्वारने से, वाचत कर दिया था । पर; 
उनकी यह जाने कर सस्तोष था कि उन्होंने एक दूसरे को दा 
पड़ेवा दी ४ | 

| रूम प्रकार की परित्यिति करे वर्षों तक बनी रही । एक ही ' 
हे का शान धावे गागां पर विच्त्यू को पड तथा घख््त्य्‌ टटार्ट 2/“ 
2 य आय थे | कंटीली भाटिया को शाखराय एक-दसरे सी झुल्ग 
( थी । ऐसा प्रतीत होता था कि वे इसके सभी रास्ते बन्द के दुना 

बादवी थीं । जाने पडता था कि पीध भी उस झगड़े से मर्शों भात 
पट जित थे, निसके कारण थे दोनों पुराने मित्र श्रात एक दँरीई 
(वी दी गये थे और थे भी इनके झगड़े में शरीक दोकर इन श्र 
& डा 68 दर कर देन को चाटा कर स्टे थे | 

दलों समह टाठ और काठ दोनों की खियों में एक-एक ररिर्नि 
है, ४. | मिनी 27] एक हन्दर न, गकीमाना ये खरे अर गत 
४ ऊ सराह मे सुल्वस्तत पुत्र की माता बनने का समा मी 


ध जा ड ्क रू ॥( ज़ाः ।ए 


402 लन्ड पद सना थे दोजों मकानों में बड़ा डछ्धाद दँशों । 


रे 
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> दोनों ने एक-दुसरे का कुछ भी ,ख्याल नहीं किया । यद्यपि इन दोनों 
की ज्ायदाद एक-दूसरे से मिली हुईं थी, तथापि ये दोनों चीन-निवासी 
_ एक-दूसरे से इतने दूर रहते थे, मानो उन्हें पीली नदी अथवा बड़ी 
 दीवाल ने प्रथक कर दिया हो । 
पा लड़के का नाम चिन-सिंग श्रर्थात्‌ मोती और लडकी का नाम जूकियाँ 
: अर्थात्‌ सूयंकान्त था। उनकी सर्वाज्ञ सुन्दरता को देखते हुये उनके 
नामों का यद्द चुनाव सार्थक और उचित ही था । ज्योंही वे दोनों चलने 
के योग्य हुये, उस दौवाल के कारण जिसने भील को काट कर 
दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था, उनको बाहरी चित्ताकर्षक दृश्य 
न दीख सका । वे अपने-अपने माता-पिता से पूछत कि इस आड़ के 
पीछे जो जल-सतह के मध्य में अ्रजीब्र ढंग से खड़ी कर दी गई है, 
क्या है और यद ऊँचा बृत्त किसका है जिसकी चोटियों यहाँ से दिखब- 
लाई पड़ रही हैं। उन्हें यद बतला दिया जाता कि यह मकान एक 
अनोखे, फक्‍की और घमण्डी आदमी का है, जो बिल्कुल मिलनसार 
नहीं है और ऐसे दुष्ट पड़ोसी से अलग रहने के लिये ही यह दीवाल 
खड़ी की गई है । 
बच्चों के लिये यद क्रैफियत काफ़ी थी | वे दीवाल देखने के थादी 
हे गये और उनको उसमें अब ज़रा भी दिलचस्पी न रह गई | जकियाँ 
सन्दरता तथा प्रवीणता में दिन-दिन बढ़ने लगी । स्नियोचित सभी 
कामों में वह बहुत प्रवीण हो गई | दस्तकारी का काम वह एतनी 
हेशियारी से करती कि उसका कोई सुक्काब्िला न कर पाता। उसने 
अ्रतलस पर जो तितलियाँ बनाई भीं, वे सजीव और उड़ती हुरेन्ीी 
प्रतीत होती थीं। केमवास पर उसके द्वारा बनाये गये पत्तियों को देख 
फर आप यह बात शपथ-पूर्वक्क कह उठते कि श्ापने उन पहियो 
का गाना भी सुन लिया है । यह जिन युष्यों को कादती थी, उन एप्प 
की सुगंध बने सेंघने फे लिये कर दर्शायो पी मावा दित्रन्ययनिवा पर 


के 
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के बाद स्लियाँ मिप्ठान्न और संतरे भर दिया करती थीं | किसी भी अन्य 
नवयुवक की इतनी दावतें, प्रतीज्ञा ओर मान नहीं किया गया था, 
जितना कि इसका किया गया; परन्ठु ऐसा प्रतीत होता था कि उत्के 
हृदय में प्रेम .के कोई अंकुर फूद नहीं पाये हैं। इसका कारण हृदय- 
हीनता न थी। उसके हज़ारों व्यवहारों से साफ़ ज़ाहिर होता था कि 
चिन-सिंग का हृदय अत्यन्त कोमल है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता था 
कि उसे पू्व-जन्म की अपनी किसी प्रियतमा का स्मरण द्वो आया हो 
ओर वह उसे अपने इस जीवन में भी फिर से पाने का प्रयन्न कर रहां 
हो | उसके साथ विवाह करने के लिये आई हुई युवतियों के सोन्दर्य 
का अनेक प्रकार से वर्शन किया जाता था, कोई लचोले वृक्ष के पत्तों 
के आकार की भोंटें बतलाती, कोई अ्रद्दष्ट पेरों की प्रशंसा करती ओर 
कोई परदार सर्प की कमर से अपनी कमर की तुलना करती; परन्तु यह 
सब आत्म-प्रशंसा उसके सामने बेकार जाती। वह श्रनमनी मुद्रा से 
समुनता रहता । ऐसा जान पड़ता कि वह किसी दूसरी ही बात पर विचार 
कर रहा है | 
इधर ज-कियाँ भो विवाह के सम्बन्ध में चाफ़ो खिनी रहती थी । 
उसके साथ विवाह करने वाले जितने लोग श्ाये, उसने उन सब को 


निराश लौटा दिया | कभी उसने अशिष्टता से अ्भिवादन क्रिया, तो 
कभी उसने अपनी पोशाक ही सावधानी से नहों परटिनी । एक के लिखने 
का तरीका भद्ा और साधारण था, तो दूसरा कद्तिता की पृस्तक से 
घप्रनभित् था ग्थवा उसने पद में गलती कर दी थी। सारांश यह कि 


उन सब में कोई न कोई ऐसन ज़रूर नित्रल गाता था । जूजकियाँ उनके 
ऐसे मजाकिया चित्र खींदा करती थी कि उन्‍हें देख कर उसके माता- 
रिता हँस पहते थे | ऐसे विवाद के एच्छुकी को, जो रसामभादे थे फक्रि 
धब एस पूर्वोय अलिन्द की दयोद़ी पर पट्ेच गये हैं, बडे नदश्वता के 
साय बाहर जाने का दरवाज़ा रतला दिया जाता था ! 

प्रशास०--४५ 


छ्८ [ मोल फा झ्स्ल 


कि 
#त 


हढ कुक शाप करती था। जकियाँ की बुद्धिमानी की यहीं तक हा: 
नेट था उसया युक् द्राप्त इस शोर सदाचार के पाया नियम मु 
पाह थे कया ना गशमा कागज़ा पर इससे आधक सफ़र | 
सुन्दरता के खाथ किसा का, कसा ने चित्र बनाते हुये नहीं देखा ” 
सरदार साथ था ससकी कलाई को अपेज्ञा नेज नहीं चल सकते मे 
लिस संम्प कोमल गअबवा कपडे पर बह अपने ब्रश से काल | 

सेगानों थी, तब वपा को आभास होने लगता था। कविता की! 
शेलप उस माल्तूम था | एक युवता बाला को स्वमावतः जिन: 
वर्षा को विचार उत्पन्न डे सकता 3, बह उन सभी विपयों पर ठः 
घी को ललित कथिता रसा करनी थी । अआबाबील के प्रतागह 
शर इफरतु के लचाल वूदा, श्रोर गुल्बहार जसे विपयों पर व की 
बरया करती थी | बद्त से शिाद्वात पुर जो अपने की एड्य 


४, है पु फकुतल भें मर कार। सम्मात हर नम भी इस लड़? | 
गगाता का प्रातृमा नदां थाडढ जानी था | 


०३ 
चर ये ् 


जिन लिंग से भा अध्ययन द्वारा अपनी काफ़ी उन्नति को री 
प्यक परी के उसोग विद्यायिया का सूची में उसका लॉस हे 
पटला हता था । या बढ़ अब्रक्मययस्क था. फिर भी बह कीली 2 
पंदिलल के यय हो गया था प्रत्यक माला का यही विचार दीं । 
पट बालक, जी विजास में उसना थ्रविक दक्ष है. बढ़ी सब में 5 
दामाद सससे के योग्य है । सब लोग यही सोचा करने कि वई ही 
हि दा प्रात करने में समर्थ दरोगा । विन-तिंग शादी के दलालों में 
द्रा! मे जवाब देता कि अती बदस जल्दी है और सदे श्र्गी श्र 
(४ तदा।, पता स्व वता सास रखना चाहता शा | टन हु 


हद पर, हाजत बा, थी मेननली, औमा, पी की तथा शर्तों 
लक 22 7725 72, हे 

रत + | *,, हि हुद्न्यु डा १4 ४ प्रताप | 2० है है| | [ दर | मर 
7 


ते 


“53 7,7-+: ६, की पा # प्रद्ा ॥ ' 
ल्‍ 80775 उ2 7४४ | की गाड़ी मे, पनुनियां सीस के 
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के बाद स्रियाँ मिष्ठान्न और संतरे भर दिया करती थीं | किसी भी अन्य 
नवयुवक की इतनी दावतें, प्रतीज्ञा ओर मान नहीं किया गया था, 
जितना कि इसका किया गया; परन्तु ऐसा प्रतीत होता धा क्नि उसके 
हृदय में प्रेम .के कोई अंकुर फूद नहीं पाये हैं | इसका कारण दृृदय- 
हीनता न थी । उसके हज़ारों व्यवह्ारों से साफ़ ज़ाहिर होता था क्रि 
चिन-सिंग का हृदय अत्यन्त कोमल है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता था 
कि उसे पूर्ब-जन्म की अपनी किसी प्रियतमा का स्मरण हो आया हो 
ओर बह उसे अपने इस जीवन में भी फिर से पाने का प्रयज्न कर रहा 
हो | उसके साथ विवाह करने के लिये आई हुई युवतियों के सौन्दर्य 
का श्रनेक प्रकार से वर्शन किया जाता था, कोई लचीले वृक्ष के पत्तों 
के आकार की भोंहें बतलाती, कोई अ्रदृष्ट पैरों की प्रशंसा करती आर 
कोई परदार सर्प की कमर से अपनी कमर की तुलना करती ) परन्तु यह 
सब आत्म-प्रशंसा उसके सामने बेकार जाती। वह अनमनी सझंद्रा से 
सुनता रहता । ऐसा जान पड़ता कि वह किसी दूसरी ही बात पर विचार 
कर रहा है | 
इधर ज-कियाँ भो विवाह के सम्बन्ध में काफ़ी खिंची रहती थी । 
उस्षके साथ विवाह करने वाले जितने लोग ञआझाये, उसने उन सब को 
निराश लोटा दिया | कभी उसने अशिष्टता से अभिवादन क्रिया, तो 
कभी उसने अ्रपन्नी पोशाक ही सावधानी से नहीं पट्िनो । एक के लिखने 
दा तरीका भद्दा ओर साधारण था, तो दूसरा कविता की पृष्तक से 
प्रनभिज्ञ था प्रथवा उसने पद में गलती कर दी धी। सार्ंश यह कि 
मे सब में कोई न कोई ऐबव ज़रूर निकल झाता था। जनीयाँ उनके 
ऐसे मज़ाकिया चित्र खां गी थी कि उन्टे देख कर उसके माता- 
रिता एँस पहले थे | ऐसे विवाह के रच्छको को, जो राममाते थे दि 
ध्व एम पूर्वोय अलिन्द को डयोटी पर पहेँच गधे हैं, बे गयग्यता के 
साय बाहर जाने का दररदाज्ा इतला दिया जाता था । 
प्ररर्व७ -- ४ 
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सोचा कि शायद यह विरोध उनके पूर्व संकल्य के कारण ही हो रहा 
हो; परन्तु चिन-सिंग ने क्रिसी कन्या के साथ प्रेम नहीं क्रिया था श्र 
जूकियाँ के कमरे के बाहर, जाली के ऊपर ओर नीचे कोई नवयुवक 
कमी गया ओर शाया नहीं था। इस सम्बन्ध में दोनों परिवारों के 
कुछ समय के अवलोकन के पश्चात्‌ दोनों ओर इसके विपरीत विश्त्ास 
ही गया था | श्रीमती ठाऊँ और श्रामती कार्क को पक्का विश्वास था 
कि स्त्रम्मों के संकेत के अनुसार उनके बच्चों का निश्चय हो भविष्य में 
कोई श्रभूतपूर्व स्वर-संयोग प्रात होगा । 

दानो महिलायें अलग-अलग फ़ो के मन्दिर में बौद्ध भिक्तु के 
पास सलाद लेने के लिये गश | मन्दिर की इमारत भव्य थी | उसके 
छत पर खुदाब था । स्थान-स्थान पर गोल लिड़कियाँ लगी हुईं थों, 
जिन पर साना और वारनिश चमक रदा था। पूजा का तदितियों पर 
पलास्तर किया हुआ था। जगह-जगह पर मस्वूल शोभा दे रहे थे। 
इन पर रेशम के मंडे लग्क रहे थे, जिन पर श्रजगर श्रौर देत्यों के 
चित्र बने हुये थे और जिन पर बहुत मोटे और पुराने बृत्तों की छाया 
प्रतिबिम्बित हा रही थी | कलई चढ़े हुये काग़ज़ी श्रोर सुगन्धित बस्तुग्नों 
का मूत्ति के सामने जलाने के बाद, भिन्तु ने धीमती टार्के से कहा कि 
यूयकान्त थ्ोर माती का मेल श्रवश्य दो जाना चातियि श्योर उसने 
श्रीमत्ती फाऊँ से यह बतलाया कि मोती का सूर्यकान्त से मेल झ्वश्य 
हो जाना चाहिये, झ्रौर इस मेल के एोते ही उनकी सारी श्ापत्ति्पों 
दूर ही जावेंगी । शस गूद्र उत्तर से दोनों मतश्लिओं को सन्‍्तोष न 
हुआ । वे दानो। अलग-श्रलग मार्ग से ध्रयने-शपने घर चली गई । 
एन लोगो ने मन्दिर में भी एय.-टूसरे को नहों ऐेखा। उनकी विन्ता 
धअब परिले से और भी खषिवदः बढ गई | 

एफ दिन ऐसा हृथ्ा कि जूल्‍झियाँ श्रलिन्द पर टीक उस 
समय मुकी हुई बेठों थी, जिस समय कि चिन-सिंग भी दोणल दी छोड 
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निदान दोनों बच्चों के माता-पिता अपने-अपने बच्चों द्वारा, वि 
की इच्छा से आये दुए पात्रों को, लगातार नामंजूर करते हुए देख * 
धयड्ा उठे | क्षमता टाऊँ और श्रीमती काँऊ के मन में शवाद 
सम्यन्५ में कसी मा प्रकार के सन्देद् न थे | वे इस विपय में दिने * 
जो कुछ भा साचती थीं, उन्हीं का गत में स्थप्त देखा करती थीं | 
स्पप्त का उन पर सब से अधिक प्रभाव पड़ा । श्रीमती काँऊ ने सम ः 
खबपने पुत्र के सन्नगस्थल पर एक सूर्यक्रान्त मणि को देखा। बढ ३7 
ग्राएनर्य-जनक तरीके से पालिश की गई थी कि वह मणि र्के शः 
गगकताी थी । श्रीमती टार्ऊ का यद्द स्वप्न दिखाई पड़ा कि उसकी 
मे प्रवीय देश के सर्वात्कुष्य और ब्ेशक्रीमती मोतियों की मॉर्ली पु 
प्ागे गले में पड़ित लिया है । इन दोनों स्व्तों का क्‍यों ः | 
कया श्रीगती कार्ऊँ के स्वष्म से यद्र मामित द्वोता था कि चिनेरर्गि 
हुंग्बीरियल एफेडेगी द्वारा मान प्राय दोगा ? क्‍या श्रीमती टाऊँ के 
का यट़ ग्र्थ था कि जु-कियाँ को बगीचे के अन्दर श्रयवा सूल्दे ६] ५ 
+ सीसे काई खज़ाना मिलेगा ? इस प्रकार के अर्थ अ्रत्वाभाविक मे * 
बहुत मेय्य़ दी यही सोने कर सन्तुप्ट | जाते ; परन्तु इर्गे ४ 
मडलाओं ने श्रपने-श्रपत्त स्वप्नों में व संकेत देखे थे, जो श्रति 2 
जिवाड़ों के समय हुओ्ा करत हैैं। उनके बच्चों की, इसी प्रकार 
गाउलुसा णादी, हुं मकर ट्रीने जा रही थी । दुर्भाग्ययश चित श 


कण 5 मन 2 ५ शा चर | ॥॥॥ 
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सोचा कि शायद यह विरोध उनके पूर्व संकल्य के कारण ही हो रहा 
हो; परन्तु चिन-सिंग ने किसी कन्या के साथ प्रेम नहीं किया था श्रोर 
जूकियाँ के कमरे के बाहर, जाली के ऊपर ओर नीचे कोई नवयुवक 
कभी गया और आया नहीं था। इस सम्बन्ध में दोनों परिवारों के 
कुछ समय के अवलोकन के पश्चात्‌ दोनों ओर इसके विपरीत विश्वास 
हो गया था | श्रीमती टाऊँ और श्रोमती कारऊँ को पक्का विश्वास था 
कि स्त्रप्तों के संकेत के अनुसार उनके बच्चों का निश्चय ही भविष्य में 
कोई अभूतपूर्व स्वर्ण-संयोग प्राप्त होगा । 

दोनो महिलायें अलग-अलग फ़ो के मन्दिर में बीद्ध भिक्तु के 
पास सलाह लेने के लिये गई | मन्दिर की इमारत भव्य थी | उसके 
छुत पर खुदाव था । स्थान-स्थान पर गोल खिड़कियाँ लगी हुई थों, 
जिन पर सोना ओर वारनिश चमक रहा था | पूजा को तद्ितियों पर 
पलास्तर किया हुआ था। जगह-जगद् पर मस्वूल शोभा दे रहे थे। 
इन पर रेशम के मंडे लटक रहे थे, जिन पर अजगर शओऔर देत्यों के 
सित्र बने हुये थे और जिन पर बहुत मोटे शरर पुराने दक्चों की छाया 
प्रतिब्रम्बित हा रही थी | कलई चढ़े हुये काग़ज़ों और सुगन्षित वस्वुश्रों 
की मृत्ति के सामने जलाने के बाद, भिक्त ने भ्रीमती टार्ऊँ से कहा कि 
सूयकान्त और मांती का मेल श्रवश्य दी जाना चाहिये श्र उसने 
श्रीमती काऊँ से यह बतलाया कि मोती का सूर्यकान्त से भेल अवश्य 
है जाना चाहिये, आर रस मेल के हात ही उनकी सारी आपत्तियाँ 
दूर हो जावेंगी । इस यूढ उत्तर से दोनों मश्लिशों को सन्‍्तोप न 
हुआ | वे दानों गलग-श्लग मार्ग से श्रयने-ध्यपने घर चली गई 
शन लोगों ने मन्दिर में भी एक-दूसरे को नधे देखा । उनकी रि 
अब पटिले से घोर भी अधिक बद गई । 

एफ दिन ऐसा हश्या कि सू-कियाँ प्रलिन्द पर टोक 
अभय स्क्का ए४ ठा था, [जस ससाय दि; दिने-टि 
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मे रुका हुआ था। समय सुदावना था । आकाश पर वह 
का एक भी ठुकड़ा नहीं था। वृक्ष के पत्तों को दिलाने लायक “ 
या नद्दों चल रह्दी थी। कील की सतह दर्पण से भी अधिक सम 
जिस समय क्रोड़ा करती हुई कोई मं छली छुलाँग मारती, तो वर” 
गोलाकार-सा बन कर शीघ्र ही अ्रदृ2 हो जाता था | तट पर लगे 
दा को छाया जल पर इतनी साफ पड़ रही थी कि अ्रतली दर 
प्रतिनिम्ध को पद्िचानने में दिचकिचाहट-सी जान पड़ती थी। ऐसा 77 
पड़ता था कि जल के अ्रन्दर एक जंगल लगा हआ है श्र उरी 
पृ की जड़ें उनके समान ही बृत्षों के समूह की जड़ों से सम्बन्धित है| 
तन पढ़ता था कि दुखद प्रेम के कारण जंगल का जंगल पानी के श्र 
+ गया ६। मछलियाँ पत्तों पर तैरती हुई दिखलाई पड़ रही थी ' 
पत्नी पानी पर उ् रहे थे | जूकियाँ इस आाश्ययंजनक प्रतिविश 
| देस्य कर शआ्ानच्दित हो रही थी | जिस समय उसने दीवाल से में” 
ऋै झोर विहारा सामने के शग्रलिन्द की परछाई' उसे दिखलाई पड़े, 
॥ गदागयब के नीच वहाँ तक कैली हुई थी । 
उसने प्रर्ताः र्या के हस निराले गेल पर इमक प दतों कभी मे 
गन नहीं दिया था। इस खेल को देख कर उसे श्राश्चर्य हुश्रा श्र 
दि (08 || उसने लाल सम्मा, खुरदर गेयेंदार चित्र कंढ हु 
है सर्खा, पूरनों के थी ग श्रोीर कलडदार बायुगति-दर्शक यत्रों के 
है जान लिया | यदि सूर्य की किरगों के कारण तद्ितियाँ उ्ले हैं 


हट दाता, तो वद उन पर |: परत द्वाए याक्यों को मी परदे लेती। पर, 
हब हे श्रापम घाशनय उसको या 
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परछाई थी। यदि आपको इस बात का आश्चर्य जान पड़ रहा हो कि 
लड़का किस प्रकार लड़की समझा जा सकता है, तो भें आपको यह 
भी बतला दूँगा कि चिन-सिंग ने अपना टोप, गरमी के कारण उतार 
लिया था और वह बिना डाढ़ी वाला नवयुवक था। उसकी कोमल 
मुखाकृति, मोहक रूप-राशि थ्रोर उज्ज्वल आँखों से सहज ही भ्रम 
उत्पन्न हो सकता था; परन्तु वह अधिक समय तक नहीं टिक सकता था | 

जूकियाँ ने, अपने छृदय में होने वाले आलोड़न से सुस्त जान 
लिया कि पानी में जिसकी छाया पड़ रही है, वह लड़की नहीं है। 
उस समय तक उसकी यही घारणा थी कि श्स धरातल पर उसके 
योग्य बर कहीं नहीं है। कई भत्तंत्रा उसका यह विचार हुथा कि 
काश, फरगना के एक धोड़ पर उसका अधिकार द्टोता, जो दिन भर में 
तीन इज्ञार मील चल सकता, तो वह अपने काल्पनिक स्थान में पति 
दूँदढने के लिये चली जाती | वह सोचा करती कि संसार में उसके 
समान रूपयबती कोई दूसरी र्री नहीं है और उसे वैवाहिक जीवन के 
आनन्द का अनुभव कभी प्राप्त न होगा । कभी नहीं! वह स्व 
अपने से क॒द्दा करती, 'डक-बीड झोर अलास्मा को में अपनी पेतृक 
चेदी पर समर्पित कर सकूँगी | में शहवूत और एल्म बृत्टो फे मध्य में 
अकेली ही प्रवेश करूँगी 

लेकिन पानी के श्रन्दर उस प्रतिबिम्ध को देस कर वट समस्त 
सकी कि उसकी सुन्दरता के अनुरूप एक बहिन ऋथवा भाई छोर भी 
है| कृपित होने फे स्थान में वह बहुत सुखी हुई । अपने 
सुन्श्रों सममझने फा मद त्रन्त री प्रेम पे; रूप में परिवात्तित एे दबाया, 
क्योकि इस समय जू-कियाँ का हृदय सदा के लिये किसी प्रेम-दन्र में 
बेप गया घा। फेवल एक घखितवन, प्रत्मक्त नं, बह भी झपफ्रत्यज 
'फेवल धरतिदिग्य माप ही, एस दांत फे लिये याफी था। एसी बाररश 
उसके उतायलो फरने की राव मी कही झा सवाती | डिसी दुदवा फे 


! ध् 
.)| 
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जिसकी परछाई अमभी-अमी उसने पानी में देखो थी। उसने पिता के 
इस प्रस्ताव को एकदम अस्वीकार कर दिया | 

“अधम बालक ![? वृद्ध मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, “अगर तू 
अपनी ज़िद पर इसी प्रकार डटा रहा, तो मुझे चीनी अफ़सरों से प्रार्थना 
करनी पड़ेगी कि वे तुझे उसे क़िले के अन्दर बन्द कर दें, जहाँ योरुप 
के बबर लोग रहा करते हूँ । वहाँ से मनुष्य केवल पर्वतों को देख 
सकता है, जिनके सिर पर बादलों की टोपी लगी हुई है, ओर शैतानों 
के राक्षसीय आविष्कारों द्वारा वे धुश्माँ का बमन करते हैं और चकों 
पर घ॒मा करते हैँ | उस स्थान पर रहने के बाद ही तुझे मेरे प्रस्ताव 
पर विचार करने ओर संशोधन करने का अवसर मिलेगा !” 

श्न धमक्रियों से चिन-सिंग अधिक भयभीत न हुआ । उसमे 
जवाब दिया--“अ्रब जो भी पहली स्त्री भेरे पास आावेगी, उसे में ग्रपना 
लूंगा; परन्त शर्त यह रहेगी कि वह आपके द्वारा ग्रभी बतलाई हुई 
स्त्री न टोनी चाटदिये।”? 

दसरे दिन, ठीक उसी समय बहद्द अलिन्द पर गया ग्ोर पहिले दिन 
की सन्ध्या के समान भील पर कक गया । कछु मिनट के बाद उसने 
पानी के अंदर बदते हुये जू-कियाँ के प्रतिबिग्य को देसा | बद पानी फे 
प्न्दर डूबे हुये गुलदस्ते-जेसी मोहक जान पढ़ती थी । नवयुवक ने 
अपना हाथ शपने एदय पर रकक्‍्खा ओर अपनी आऑरालियों के ध्ग्रिग 
भाग का लुम्बन कर, संबेत से इन चुम्बनों को उसने प्रतिद्धिश्ध फे पास 
पहुँचाया । चुम्बन भेजते समय उसकी चितवन में दया पओरोर प्रेम 
ह्लोरे ले रहा था । 

भील फे पाल पर श्रनार-कलों के समान प्रेम एर्ण सस्यान 
प्रस्फटित हो उठी। एस देख बार चिम सिंग को दिक्वास है गया छि 


क हि ॥) 5 ः 
घ्ात सन्‍ररी भी उनसे दाहता ४ । एरना पंत भी मद ए प्रति रुघ्य ८ 
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साध-- शिसका शरीर घरहइ्य है, प्रतिक समय तक दातालाए नहीं दर 
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; जिसकी परछाई अभोी-अमी उसने पानी में देखी थी। उसने पिता के 
। इस प्रस्ताव को एकदम अस्वीकार कर दिया । 

“अधम बालक !” वृद्ध मनुप्य ने चिल्ला कर कहा, “अगर तू 
अपनी ज़िद पर इसी प्रकार डटा रहा, तो मुझे चीनी अफ़सरों से प्रार्धना 
करनी पड़ेगी कि वे ठुके उसे क्लिले के अन्दर बन्द कर दें, जहाँ योर्प 
के बबर लोग रहा करते हैं । वहाँ से मनुष्य केवल पर्वततों को देख 
सकता है, जिनके सिर पर बादलों की टोपी लगी हुई है, ओर शैतानों 
के राक्षसीय आविष्कारों द्वारा वे छुआ्मँ का वमन करते हैँ ओर चक्रों 
पर घमा करते है। उस स्थान पर रहने के बाद ही तुके मेरे प्रस्ताव 
पर विचार करने ओर संशोधन करने का श्रवसर मिलेगा !” 

इन धमकियों से चिन-सिंग अधिक भयभीत न दृआ। उसने 
जवाब दिया--“अब जो भी पहली री भेरे पास थआरावेगी, उसे में अपना 
लेगा; परन्तु शत्त यह रहेगी कि वह आपके द्वारा ग्रमी बतलाई हुई 
र्री न दोनी चाहिये।? 

दूसरे दिन, ठोक उसी समय वह अलिन्द पर गया घोर पहिले दिन 
की सनन्‍्ध्या के समान भील पर भावा गया । कछ मिनद ये। दाद उसने 
पानी के अंदर बदते हुये जू-क्रियाँ के प्रतिबिम्ध को देखा | वह पानी दे: 
ध्रन्दर इने हये गुलदस्तेजेसी मोहक जान पएती थी। नवयुवक्क ने 
खपना धाथ अपने ददय पर रक्‍ा छोर शपनी झरालियों फे ध्यग्रिम 
भाग का उग्यन कर 
पहुंचाया । उम्पम 

श्लोर ले रहा धा। 
मील फे जल पर श्रगार-कलो के सम्यन प्रेम पएर्ट सत्पान 


प्रस्फणित हो उदी। एसे देख कर चिन-प्षिंग फो विष्यास हो रगा हि 
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जि ांश्न क् ्क 
ःत्‌ से इन चउम्धनों को उसने प्रतिदिग्र पे पास 
है. न 
न्‍ी कल न कि च ब्के ञ्क 
रसागय उसवःे चितदन में दया ऋचर प्रम 


पन्ना यो सही मझागश्द हापिप्रित्ट से 
घध्शात रे है| भगउडनोी थभाएद। ४ | एरन्ए या. कं »+ 


है| 
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भें लिख कर भेजा । युवती-जनित स्वाभाविक नम्नता के साथ पत्र को 
देख कर इस बात का सुगमता से पता चलाया जा सकता था कि यह 
भी चिन-सिंग को प्यार करती थी। पत्र के नीचे दस्तखत को पढ़ कर 
नवयुवक आश्चय से चीख उठा । “सूयकान्त ! क्‍या यह वही वेश- 
कीमती मणि नहीं है, जिसे मेरी माता ने भेरे वक्तःस्थल पर चमकते 
हुए देखा था ! निश्चयात्मक रूप से मुझे इसी मकान में जाना चाहिये, 
क्योंकि वहों भेरी प्रिवमा--जिसका दिग्दर्शन पत्रित्र आत्माओं द्वारा 
रात के समय स्वप्न में कराया गया था, निवास करती है !” 


चह ज्योंही उस मकान की ओर बढ़ने लगा, उसको उन भगड़ों 

का स्मरण हो आया, जिनके कारण दोनों मकान विभाजित किये 
गये थे श्रौर उसे तख्तियों पर लिखे हुये उन सभी निपेधों का भी 
स्मरण हो आया । उसकी समझ में न आता था कि वह अब क्‍या 
करे। उसने श्रीमती काऊँ से सारी कहानी कटद्ट सुनाई | इधर जू-.कियाँ 
अपना पूरा दास्तान श्रीमती थारऊँ को सुना दिया। दोनों शहणियों 
को मोती ओर सूर्यमणि के नाम निर्णयात्मक से प्रतीत होने लगे। दे 
दाना मन्दिर में भित्त के पास विचार करने के लिये गर। पुरोद्तित ने 
कंद्टा कि स्वप्नों का यटी वास्तविक झ्रर्थ जान पड़ता हैं। जो लोग 
स्वप्न के इस असली शझआाशय के विरुद्ध काम करेंगे, उन पर ईश्यर 
अवश्य कुपित होगा | दोनों माताओं की प्यनुनय-विनय से प्रभावित 
टोकर और उनके छोटे-छोटे उपद्दारों से प्रसन्न होकर, भिक् ने टाहँ 
ओर काऊँ को समझाने का ज़िम्मा लिया | उसने उन दोनों को दाका- 
जाल में एस तरह फेसाया, ओर वर तथा बंधू के दात्तविक 
जीवन फे रहस्य का एस प्रकार उद्घाटन किया कि थे दोनों छत्दीकार 
न कर सके | हतने पश्रधिक समय के पश्चात्‌ दोनो बिछ॒ड़े हये पुराने 
दोस्त मिल गये। एस समय उनकी रामक मे न दाता था कि दे ज़स- 
ज्षरा-सी बातों पर कैसे एक-दूसरे के एतने विरोधी हो गये थे । उनको इस 
चात का भी झनुभव हुआ कि एक-दूसरे के सत्संग के ध्रभाद से उनका 
कितना ज़बदंस्त नुक्कतान हो चुका है। दिदाह हो गया चर झाइ मोती 
ओर सूथ शान्त प्रतिदिम्ध फे द्वारा नहीं, बल्कि साह्ात्‌ सस्भाएण वर सकते 
थे | कया एस प्रमार उन लोगो का जीवन ग्रपिदा सुखी दगा ! इस बात 
फो निश्चित रूप से कहने का एमारा साहस नहीं होंडा, क्योकि हु 


बच ञ्ज 


को किक 
पानी के अन्दर एया परलाएं के धातिरिफ छोर हाल नगरी ९ | 
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से लिख कर भेजा | युवत्ती-जनित स्वाभाविक नम्नता के साथ पत्र को 
देख कर इस बात का सुगमता से पता चलाया जा सकता था कि वह 
भी चिन-सिंग को प्यार करती थी। पत्र के नीचे दस्तखत की पढ़ कर 
नवयुवक आश्चय से चीख उठा । “सूर्यकान्त ! क्‍या यह वही बेश- 
क्रीमती मणि नहीं है, जिसे मेरी माता ने मेरे वक्तःस्थल पर चमकेते 
हुए देखा था १ निश्चयात्मक रूप से मुझे इसी मकान भें जाना चाहिये, 
क्‍योंकि वहीं मेरी प्रिवतमा--जिसका दिग्दर्शन पत्रित्न आत्माओं द्वारा 
रात के समय स्वप्न में कराया गया था, निवास करती है !”! 
वह ज्योद्दी उस मकान की ओर बढ़ने लगा, उसको उन भगड़ों 
का स्मरण हो आया, जिनके कारण दोनों मकान विभाजित किये 
गये थे श्र उसे तख्ितियों पर लिखे हुये उन सभी निषेधों का भी 
स्मरण हो आया | उसकी समझ भें न आता था कि वह अब क्‍या 
करे | उसने श्रीमती काऊँ से सारी कट्टानी कह सुनाई | इधर जूअकियाँ 
अपना पूरा दास्तान श्रीमती टारऊँ को सुना दिया। दोनों शदणियों 
को मोती और सूर्ममणि के नाम निर्णयात्मक से प्रतीत होने लगे। वे 
दोनो मन्दिर में भिक्त के पास विचार करने फे लिये गई। पुरोहित ने 
कट्टा कि स्वप्नों का यटी वाध्तविक पश्र्थ जान पड़ता है। जो लोग 
स्वप्न के इस असली आशय के विरुद्ध फाम करेंगे, उन पर ईश्वर 
अवश्य कुपित होगा | दोनों माताओं की घध्यनुनय-विनय से प्रभावित 
होकर और उनके छोटे-छोटे उपद्दारों से प्रसण्त होकर, मिक्त ने दाऊ्ौँ 
र काऊँ को सममाने का ज़िम्मा लिया। उसने उन दोनों को वाकू- 
जाल में इस तरह पँसाया, ओर वर तथा बधधू के दास्तबिक 
जीवन के रटस्य का इस प्रकार उदघाटन किया कि वे दोनों अस्वीकार 
न कर सके | इतने अधिक समय के पश्चात्‌ दोनों बिहुड़े हुये पुराने 
दोस्त मिल गये | इस समय उनवी सरमक्त भे न ध्ाता था रि थे ज़रा- 
ज़रा-सी बातो पर कैसे एक-दूसरे फे एतने विरोधी हो गये थे। उनको इस 
बात का भी अनुभव हुआ कि एव--दूसरे के सतूसंग के शाभाव से उनवा 
फितना ज़बदस्त नुकसान हो चुवा ए। विदाट हो गया घोर ख्द्द मर्द 


3 
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जि 
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और यू कान्त प्रतिबिम्ध फे दारा नहीं, बल्कि साक्चात्‌ सम्भापण वार सकते 
थे। क्‍या इस प्रदार उन लोगो वा जीवन शापिक रुस्पी दमा ६ इस बात 
को निश्चित रूप से बएने बा एमारा साहस नहीं होता, क्पोदि संस 


पानी फे अनार एवं परद्धाएं फे अतिरिक्ता छार कुछ नहीं ६ । 


लेखक--होनोर डी बैल्ज़ेक ] ४६ 


मार्ग नहीं दिखलाई देते | जिस पर्वत के शिखर पर वेण्डोम के ड्यूकों 
की प्राचीन गढ्ी के भग्नावशेष लथ्क रहे थे, केवल उसी स्थान भे इस 
बाड़े पर दृष्टिपात किया जा सकता था | इसको देख कर आपके मन 
में यही विचार उत्पन्न होगा कि किसी समय जिसका अ्रन्दात नहीं 
लगाया जा सकता, उस छोटी-सी जगह पर किसी भद्र पुरुष का 
बहुत अविक प्रेम था | बह गुलाब और गुल-लाला का शोक्नीन था। 
इसीलिये उसने यहाँ इनके पौधे लगा रखे थे । सारांश में बागवानी 
का ओर विशेष रूप से सुन्दर फलों वाले वक्तों पर उसे अबिक प्रेम 
था । झापको एक कुज-कुओ् नहीं उसे कुझ् का भग्नावशेष 
कहना चाहिये-यहाँ दिखलाई पड़ेगा | इसके नीचे श्रभी भी 
एक टेविल रखी हुई है, जिस पर समय का कोई भी प्रभाव पड़ा- 
सा नहीं ज्ञान पड़ता । श्स बगीचे को--जो अब बगीचे के नाम 
से पुकारा नहीं जा सकता--देख कर एस प्रान्त के शान्तिःप्रिय 
निवासियों के निरानन्दमय जीवन का उसी प्रकार श्रन्दाज़ा लगाया 
जा सकता है, जिस प्रकार किसी गुणज्ञ व्यवसायी फे समाषिस्थ ग्त्य- 
लेख को पढ़ बार उसके अस्तित्व का अन्दाज़ लगाया जा सकता है । 
भन में छडरा डाले हये विपादयुक्त ग्रोर शीतल विचार एक दोवाल पर 
लगी हुई धृष-घड़ी बी देख कर सटसा शटक जाते हैं। उस पर ईसाई 
धर्म-सम्बन्धी यह शिलालेख ख़ुदा हुआ है: खल्टिसम बोजिटा !! 
मकान का छुत मयंकर रूप से जजरित हो गया ॥ह | उसवी कभिल 
मिलियाँ सदा बन्द रहती हू | छ॒ुणब्जे पर छबाबोल पत्तियों झे पागल 
बसे टये है और उसके दरदाज्ञ सदा बन्द रहते है। जीने यी दरारो में 
हरे-हरे ऊँये पोधा या रेखायवे-ती खिद्दी जान पहती है | लोटे के सभी 
सामान पर ज्ञंग चढ्ा शा है। चंद्रमा, रुप, शग्पात, शीष्मध्मद 
तथा बरपा थे लकी का भरी दिया हे, तहतोी को रियाएई सप 
रेशन यो शिगाह दिया ९ । 
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जनक दृश्य देख कर बहुत आनन्द होता था। क्‍या भग्नावशेष के 
प्रतिरिक्त इसमें और भी कोई बात थी १ इस प्रकार के भग्नावशेषों के 
पाथ अखंड प्रमाणों के कुछु चिन्ह सदा पाये जाते हैं; परन्तु वह 
मकान अ्रभी भी खड़ा हुआ था | ऐसा प्रतीत होता था कि क्रिसी संहा- 
रक हाथ द्वारा उसका धीरे-धीरे विनाश किया जा रहा है । इसका 
रहस्य, अज्ञात विचार के समान गुरु है । उसमें चंचलता की मभलक 
तक न दिखलाई पड़ती थी | शाम के समय कई बार में बाड़े की तरफ 
घूमा करता था । इसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं दीख पड़ता 
था | देखने में यह भयावना-प्ता जान पड़ता था। श्सके शास-पास 
अहाता घिरा हुआ था। कॉँटों की परवाह न करते हुये, में बिना 
मालिक के उस बगीचे में जाता | यद्द रियासत न त्तो सावेजनिक शोर 
न वेयक्तिक ही जान पड़ती थी। में वहाँ घंटों बैठ कर इसके विनाश फे 
सम्बन्ध में विचार किया करता । इस असाधारण दृश्य के रहस्योद्थाटन 
के अ्भिप्राय से मैंने कभी किसी से एक प्रश्न तक नहों किया। वह 
घूमता हुआ में सुन्दर कद्दानियाँ लिखा करता और एस विपाद के सूक्ष्म 
विलास पर में मोहित हो जाता था। 

यदि मुझे इस मकान के प्रति सर्वसाधारण की डदासीनता का 
पता चल गया द्ोता, तो भेरा काब्य-निर्माण के प्रति वह झकथनीय- 
भाव कभी ने रह जाता, जिसके नशे में में वा मतवाला बना रहता 
था। मुझे एस स्थान पर सानव-जीवन फे शनेक झावारों वी 
दुर्भाग्यवश इस समय श्रंघकारपूर्ण शो गये थे, छाया दिसलाई पहुरत 
थी। कभी तो बद स॒भे बिना पादरी फे मठ-सा प्रतीत शोता छोर फनी 
बह समाधि वी उस निस्तब्ध शान्ति फे रुप में दिखाई पहुता, जहाँ 
मुर्दे अरने सत्पु-लेख को पदते हुये ने खान पहले । हृगज बह कोरी के 
मयान-सा प्रदीत ऐएता झोर पल भाग्प की उन तंग देपियों थो मान 
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जे "४४७५५ ४५4५० शरर ता कं 


पका समान प्य्पि लाए गे रागतदा हु सन्ण्प न 
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बडा को सबकर निश्तह्घता सिफ पत्नियों, बिल्लियों, श्री 
घोर चूत के शर्दा दारा दा संग दाना है| ये जीव-जन्‍्तु सच्छार 
गे इंजहआ 8 हक. हब इुन्स्यालसुसार एक-दूसरे को लड़ क्र 
याया कर हैं, मानो किसी अट'ड हाथ ने सब जगह पहतं 
जिस्म रखा 2! । # पट तारा वाद आप मकान को देखने फे लिये ४४ 
की थार वाया, तो झातव को एक ऊना दस्खाज्ञा दीग्स पड़ेगा, ्ि 
शिक्वर पर महराब बनी डुई है । इस पर पड़ासी लडकी ने श्र 
सूरारय बना टाल हैं । मुझको याद में पता चला कि दस राल 
पढ़ दस्थवाज़ा सैकार धापत किया जा चुका था। इस विपम ट 
दारा सापको देरवाहो के सॉामन चाल मैदान में क्रोर श्रॉगिन की * 
॥ पुरी राम्ावता दिखलाड़ पढ़गा। दाना को बर्बादी रामान रूस 
सुझी है । भाग के फश के झा पास छाट छाट वीतों के समूह 
एसे है | दौलाला पर बड़ी बढ़ी दरार दो गढ़ हैं, जिनते कारें ५ 
वर यसरू्य लबाए फलकर एक दुसर का श्रालिंगन कर रही | 


न 


८ कर अलग झलग ही गये है । घट को सस्ता सड़े गई दे श्रीरतों 
इंट पट गे ने ताने कीस सी उेश्सरीस कापारिने देखें मी 
“जे सुझा डे | किस न्यायाधीश ने इस गकान पर नमक विछता 
है को सही इश्बर का अ्रवमान हुझा हे ? क्या क्रास्‍्स शी 
(खाते जिया गया है ! इनका दस कर दर्शक के छा * 
कर मे प्रश्न डउ्दल दीए है। की-मकाई चुपताप इसर से पे 
(४ है: 27 खाली थऔर विजन मकान एक सूद परेली है, मिरी 


न 2 8 3 कम पी 8 ही 
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जनक दृश्य देख कर बहुत आनन्द दोता था। क्या भग्नावशेष के 
अतिरिक्त इसमें और भी कोई बात थी ! इस प्रकार के भग्नावशेषों के 
साथ अखंड प्रमाणों के कुछ चिन्द सदा पाये जाते हैं; परन्तु वह 
मकान अभी भी खड़ा हुआ था | ऐसा प्रतीत होता था कि क्रिसी संहा- 
रक हाथ द्वारा उसका धीरे-धीरे विनाश किया जा रहा है । इसका 
रहस्य, अशात विचार के समान गुर है | उसमें चंचलता की मभलक 
तक न दिखलाई पड़ती थी | शाम के समय कई बार में बाड़े की तरफ 
घूमा करता था । इसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं दीख पड़ता 
था। देखने में यह भयावना-सा जान पड़ता था। इसके आस-पास 
अहाता घिरा हुआ था। काँटों की परवाह न करते हुये, में ब्रिना 
मालिक के उस बगीचे में जाता | यद् रियासत न तो साव॑जनिक और 
न वेयक्तिक ही जान पड़ती थी। में वहाँ घंटों बैठ कर इसके विनाश के 
सम्बन्ध में विचार किया करता | इस श्रसाधारण दृश्य के रहस्योद्थाटन 
के अभिप्राय से मेंने कभी किसी से एक प्रश्न तक नहीं किया। वर्हाँ 
घूमता हुआ मैं सुन्दर कद्दानियाँ लिखा करता और श्स विषाद के सृक््म 
बिलास पर में मोहित हो जाता था। 

यदि मुझे इस मकान के प्रति सर्वसाधारण की डदासीनता का 
पता चल गया होता, तो मेरा काव्य-निर्माण के प्रति वह पझ्ाकधनीय- 
भाव कमी न रद जाता, जिसके नशे में में दर्शा समतवाला बना रहता 
था। मुझे एस रधान पर मासवज्जीवन के घखनेक शाकारों वी, जे 
दर्भाग्यवश इस समय प्ंपकारपूर्ण हो गये थे, छाया दिझलाई पहुदी 
थी। कभी तो यह मभे बिना पादरी के मठ-सा घतीव होता छोर करी 
वह समाधि फी उस निस्तन्ध शान्ति थे। रूप मे रियाई पहुता, जनों 
मुर्दे अस्ने सत्युल्लेख बा पदुते हुए ने जाने परते । छाजझ यह फोटीफ 


ः जता ख्यर ट ड़ जी तप तप च्ध छः 
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के सम्बन्ध में निशय किया करती हैं; परन्तु इतना होने पर 
प्रान्त की प्रतिजच्छाया थी | उसकी दयनीय दशा का ओर 
प्रति घंटे के कृत्यों का बह दर्पण-सा जाने पड़ता दै। में वां 
गेया करता था। वहाँ में कमी मो नहों हैसा । तुझे चदाँ कई * 
हागा। भय का कारण यद या कि मुझे सिर के ऊतर तेजी से 
शसे कुछ कबूतरों के परों की मन्द-मन्द खट्स्बड्ादद सुनाई पढ़े 
यहाँ की जगीन सर्द है । आपको छिपकुलियों, साँपों श्री 
से सायधान रहना चाहिये जो निर्भव प्राकृतिक भाव से सर्द 
करत हैं । इसके अतिरिक शापकी सर्दी से भयभीत ने होना 
फ्पोकि कुछ दंगों के बाद ही श्राप को अयने कंधों पर बंप: 
चयादा-सा सकया हुआ इस प्रकार शनुभस होगा, शिस प्रकार डर 
के गरदन पर कमेन्टेटर का द्राथ जाने पड़ा था | एक दिन 
संत, में वहाँ कवि उठा था। वायु ले एक पुराने जंग खाये हू 
मात दशक सम्त्र का इस चेरद्रती से दयोना था दि मके 
गरावाज के सम्रास एक ककरा नाद सुनाई दिया। यद नॉदिट 
खा सुताद पढ़ा, जिस समय में एक भयानक नाटक थे 
खात का लिये हां था। नि सन ही मसे इसकी कल्मनां 
दुर्त तंगी की ओर खपन दुदय को दादस दिया । 
(दाह में जि हुआ खपनी सराय को खीट श्रायां | शोरन 
8 पश्लाद नारी रसाई सनाने बाली, रहस्थपर्गा मुद्रा धारण 
मर इतर मे बाड़े | उसने गुखस का - “भ्रीमान, थे ्लासुत 
हज ड 5 [5* 


शा 
ब्> रे ५ न ह। 
का रिद सिजल्ड कोन है ?! 


एराह है! कय मा आपने ? कया क्रीगान, श्रीशुत सै 


लेखक--होनोर डी बैल्ज़ेक ] ६३ 


अचानक मैंने एक दुबले-पतले और लम्बे आदमी को काली 
पोशाक पहिने हुये और अपने टोप को हाथ में लिये हुये कमरे के 
अन्दर उस मेढ़े के समान आते हुये देखा, जो कि अपने प्रतिस्पर्द्धी 
की तरफ़ तैयार होकर उससे भिड़ने के लिये लपकता हुआ चला श्रा 
रहा हो। उसका मस्तक कुछ पीछे की ओर रुका हुआ था। उसे 
छोटा पर नुकीला कह सकते हैं । उसका पीला चेहरा गिलास के यन्दे 
पानी के समान दिखलाई पड़ता था । उसे देख कर आप यही श्रनु- 
मान करते कि वह किसी मंत्री का द्वारपाल होगा । वह एक पुराना 
कोट पहिने हुये था, जिस की सिलाई उधड़ गई थी | उसकी कमीज 
फे कालर में एक हीरा दिखलाई पड़ रहा था और उसके कानों में 
सोने की बालियाँ डली हरई थीं | 
मुफे किससे बातचीत करने का गौरव प्राप्त हुआ है, भीमान्‌ !”? 
मेने उससे प्छा । 
एक करसी लेकर वह गेरी आग के सामने बैठ गया | उसने 
अपना टोप मेरी टेबिल पर रख दिया और खपने हाथ मलते हुये जवाब 
देने लगा--“ओफ़ ! इस समय बड़ी सरदी है ! श्रीमाग्‌, में भीयुत 
तानाल्ट हृ। 
मैंने आत्मगत यह कहते हुये सिर कुका दिया-- 
“पह अजीब आदमी है! न जाने यहाँ क्‍यों थ्ाया है 
में वेश्होम का लेख-प्रमाणक हूँ, उसने कहा । 
“जुक्के यह सुन कर प्रसनता हुई, शीमान, भन चर 
परन्‍त में च्पना वतीयतनामा लिखने के लिये तंयार नए हू | 
इसके अनेक फारण ऐ, जिन्हें में श्रापको नीं दवलाना चाहता | 
«जरा एक जक्षण वहरिये, वट दीच ही में दोल डटा। यट 
कटले हुये उसने एस प्रकार एाथ उठाया, मानो यह मे हुप रहने 
फा आदेश दे «४ ऐ--हुमा फ्रीक्षेये, महाशय ! एमा बोज्िय : 
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के सम्बन्ध में निशष किया ररसती हैं; परन्तु इतना होने पर भी 
परान्त का प्रतिस्णापा थौ। उसकी ग्यनीय दशा का श्र शोवन 
हल बड़ के कृष्षों को बड़ दपंग सा जान पडता है। मं वहाँ यह 
या करता था। व मे कभी सी नहां ईसा । नुके यंदा। कई बार 
गा । उप का कारशगा पः था कि मुझ सिर के ऊरर नेजीसे भा 
हे 3 ॥$ कवर्स के परी को मन्द मन्द स्ट्लद्वाटंट सुनाई पड़ती भरी 
पट को आ्मोन संद ऐ। आपका छिपकुनियों, साँपों और मेंठ। 
मे सावधान रहना चाटिश जा निभय प्राकृतिक भाव से कहाँ थिच 
सविर्कि शापको सर्दों से मेथभीत ने होना चाटिं 
ह6 दागा के याद है झाप का अयने कसों पर वर्षा का है 
हि वलाहुओ इस प्रकार गनुभव होगा, जिय प्रकार डास-जुग्या 
हक गरिदत हर कगन्टेटर का हाथ जाने पड़ा सा | एक दिन शाम * 
४ कप उठा था । साथु से एक पुराने जग खाये हमे बा! 
है उसके कतय को इसे बेखगा मे दसोया था कि ममे दर्दसा 
उ_मान एक ककेश नसाद सुनाई दिया। यह सादे ठीक 
पढ़ा, निया संग्य मं एके भयानक माटक के झ्रल्व 


छर  # | उसके 
प॑ पर, 


'वेचाद[- 
6 
न 7, «४ | 


हि ल्ड मलाधका 
अपन जड़ा 
२7८4३ ४ 7/०[[7 


#83 जीत कही औऑग गे जानड़ी गने इतनी कारोनों मा हे 
डर ० $ 


है का शर अबन दृदय को दास दिया [वी भरा 
जहर मे निया दुआ अपनी संरय यो वोट थाया | भोजन कर हँव॑ 
४ बश्िदाहऋ 


४६4 २०|। ₹ पाने (*], 7, मग्यप्ग[ मुद्रा भारगा कवि ही 
(४ | इसव सकल कहा -"आीगान, ये श्रीयुत रैंगता हट 


है ८ ह] त्क्ट है १72 
नो 
डा पएहबाननट होने | 
*ह> , ५2 है 

78 #«+ का खा आप? दया श्रीमा: आंयुतव नाट्य 
्े है का 
हट बढ़ दा व की याद है 5 गे गे बोहर वी! 

कि डे ४ हु 

नह या न्‍ अधूाहइछकआ 
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अचानक मेंने एक दुबले-पतले और लम्बे आदमी को काली 
पोशाक पहिने हुये और अपने टोप को हाथ में लिये हुये कमरे के 
अन्दर उस मेढ़े के समान आते हुये देखा, जो कि अपने प्रतिस्पर्द्ध 
की तरफ़ तैयार होकर उससे भिड़ने के लिये लपकता हुआ चला श्रा 
रहा हो। उसका मस्तक कुछ पीछे की ओर भुका हुआ था । उसे 
छोटा पर नुकीला कह सकते हैं | उसका पीला चेहरा गिलास के गन्दे 
पानी के समान दिखलाई पड़ता था | उसे देख कर आप यही अनु- 
समान करते कि वह किसी मंत्री का द्वारपाल होगा | बह एक पुराना 
कोट पहिने हुये था, जिस की सिलाई उधड़ गई थी। उसकी कमीज 
के कालर में एक हीरा दिखलाई पड़ रहा था ओर उसके कानों में 
सोने की बालियाँ डली हुई थीं। 
मुझे किससे बातचीत करने का गौरव प्राप्त हुआ्आा है, श्रीमान्‌ ?” 
मेंने उससे पूछा । 
एक कछुरसी लेकर वह मेरी आग फे सामने बैठ गया । उसने 
अपना टोप मेरी टेविल पर रख दिया और अपने हाथ मलते हुये जदाब 
देने लगा--“ओफ़ ! इस समय बड़ी सरदो ह | श्रीमान्‌, में भौयुत 
स्ननाल्ट हू । 
मेने आत्मगत यह कहते हये सिर कका दिया-- 
यह प्रजीब शादमी है । न जाने यहाँ क्‍यों छाया ए॑ ("7 
“में वेश्टोम का लेख-प्रमाणक हूँ, उसने कहा । 
“मुक्के यह सुने कर प्रसस्षता ह६, पीमान, गन वहा, 
द॒ भें अपना उसीयतनाभा लिएने ये लिये उेयार नहों हूँ । 
एसफे घछनेक कारण ऐहें, जिन्हें में आपको नहों दतल्लाना द 
“जरा एक छण दुरिये,वह दीच ही में बोल उदा। यह 
कहते एसे उसने इस प्रकार एशाघ उठाया, मानों रह नने। हुए रश्ने 


दर || 
का 
प्‌ $ ६ --++नक नकी “अल न है समा जी अ कक 
फा ध्प्रा देश ध् च्एा ते प्ट्सा पा ४.4. संटाफ्त भृ ० पर घ्ु | झु्यण ; 
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्श मद ० इह 
समा को ऐसा पता चला हैकि आप ला ग्रेड़े ब्रेटंये फे बगाय मे 


कभी-कभी घूमने के लिये जाया करते हैं | 

87 पटशिंग/ 

“जरा एक दाग ठटरिये,” अपने संकेत की दोदराते हुये उसने 
कहा-- खापका इस प्रकार दूसरे को ज़मीन पर बिना इजाज़ा 
प्रोश करगा ्रमभधिकार चेश है। में स्वर्गंवासिनी श्रीमती कामट/, 
नीमेमट की और से और उनके सृतलोक प्रवर्तक्त की हैसियाों से 
गापकी सायधभान करने के लिये शथ्रापा हूँ कि कया-पूरक था 
गरिय में यहाँ जाना कतई बन्द कर दीजिये। ज़रा एक का 
दरिय ! 4 नुझक नहीं हाँ | गई आप पर कोई जम झायद काल 
+ इरादे थे नहीं आया हैँ | इसके खलावां शायद शाप उनसे कारों 

| मे बानी हेंगेि, जिनसे सतबूर द्वोड़र मुक्के वेगडोम को सब हैं 
हन्दर रा हल विनप्ट हो जाने देना पड़ रहा है| फिर भी, महाश, 
्यायथ थिलित पुरंष जाने पड़ते हैं ।श्लाप को यह बात सात 
0 वाटिए दि फानूस, भागे तरक से पिरी हैः फ़िसी जायाई 
के फडडर पव्श करने की मनाड़ों करता है। कानून तोड़ने बाल का 
सता हे वे दा 5 सझती है।याड़ा दोवाल के बराबर दे। गायों 
का न्गान कवलपर्ण जर्जरित अयस्था को आप बग्मनों बी 
सम्ह ई। मुम्, बात को इच्छानुतार मकान के खत्दर खोने शा 
नाज हढ | है हन देन मे का मी खापति नेयी। गह़ु तह 


हे हे दर ह | 

मर धर का इज का पुर करता मरा की हैं। ई!/8 
छा है हिंस्लन पा न 

को हू इगए 5 अब था कती इससगाजच के प्री: 
न न हि हि चु ू हब ने 7२ ३ 
नं 56 0 बम 20 86.2 28 


रत * हे कब प्र्पू हे कार 
द5 0४ #ा कह. ऑलडोर जज जेट कहर जे [हु र्की हट 


न््क्ः तन क्र हा च्क्ा हे का 
«हा 2 [ता है 5 शक ऑन आई क पा: हे 
मा + > हक *, 5 /4 हा बे +औ ट् ना ४५ 
शक रत न्‍ अं, क्र बजी हु ट् ( छिप # हर ९ न [7 ॥, श्र त्‌ हे ।* 
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खिड़कियों की तादाद की सूचना दी है। यह इसलिये करना पड़ा 
है कि मिससे कर की रक्तम निश्चित की जा सके | में कर की 
यह रक्तषम उस मद से प्रतिवर्ष दिया करता हूँ. जिसे स्त्र्गीय्र काउन्ट 
की स्रो ने इसी काम के लिये अलद्ददा सुरक्षित रख छोड़ा है। 
आओफ़ ! श्रीमानू, इनके बसीयत नामे की वेणडोम में एक समय कितनी 
अधिक चर्चा हुई थी ।” 

इतना कह चुकने के पश्चात्‌ बह भला आदमी अपनी नाक 
फुलाने के लिये रुक गया। में उसके भाषण का आदर कर रहा था | 
में इस बात को भलीमाँति समक रह्य था कि श्रीमती डी भेरेट की 
रियासत का प्रबन्ध इसके जीवन का, ख्याति का, यश का, अयोग्यता 
का--आवश्यक कार्य था। मुझे अपने आमोद-प्रमोद और लेखन- 
कला को सदा के लिये विदा कर देना चाहिये। फिर भी भें एक 
विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा असलियत के जानने के मोह का संवरण नहीं 
कर सका | 

“क्या यह अनुचित दोगा, महाशय, ” मेंने उससे पूछा--“पयरदि 
में आपसे इस प्रतिबन्ध का कारण पूछ १” 

एस प्रश्न के पूछते ही उसके सुख पर प्रसदछता की चालक 
दिखलाई पहने लगी । दिल चादी बात सुन कार मनुष्प जिस प्रकार 
प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार एस लेस-प्रमाणव का बुस प्रसन्षता 
से चमया उठा। उसने सन्त॒प्ट भाव से झपने कमोज ये काजर मो 


हक हनी 
कि +३ 46० & हम; हे से जसे गरा (+०९+- हे. पर हु जज या स्पा का पु भ़ृ ग्न्र 5 छोर प्र्र 
गा श्णय्५ रु [७५ ०६४६५ (४६४ २ दीदार जब बच इछ एक 


रन्तार 
यार दिया, तब उसने एक चुटकी मास लेगर उसे सेदो । बर सरदुष्ट 
था। शित मनुष्य को फोर ल|डा ने हो, उसे कीदम मे हे सन्रोद 
प्राप्त तो उफातो ४५ उसका पट धान तक गे? कर रपाहा। इच्छा, 
शलाय पीर हालेसा का शरद को ८5 शत नह रथ का  कापण 


प्रत्वन ०-- * 
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गिरवा भी दिया । कुछ लोग बतलाते हैं कि उन्होंने समन सामान जलवा 
दिया | जो कुछ भी सामान इस समय इस रियासत में मोजूद है, 
जिसका पट्टा उपरोक्त...। में क्या कहता चला जा रहा हूँ ! मुझे क्षमा 
कीजिये । म समझा कि में पटटे का मज़मून लिखा रहा हूँ--वह बाला 
“उसने वष्ट सब सामान मेरेट के खेतों भम जलवा दिया । क्यो महाशय, 
क्या आप कभी मेरेट गये हैँ १ नहीं !? उसने अपने प्रश्न का स्वयं 
उत्तर देते हुये कृहा--“बाह ! कितना सुद्यावना स्थान है वह |” अपने 
सिर को ज़रा दिलाते हुये बह फिर कहने लगा--“'लगभग तीन महीने 
तक भ्रीमान्‌ काउन्ट और श्रीमती काउन्ट ने एक निराला जीवन ब्यतीत 
किया । 

“उन्हंने किसी अ्रभ्यागत का स्थागत नहीं किया। श्रीमती नीचे 
कमरे में श्रौर श्रीमान्‌ दुमजले के एक कमरे में रहते थे। जब काउन्ट 
की महिला अकेली रह जाती थी, बद गिरजाघर फे सिवाय/श्रोर के 
न जाती थी। बाद में अपनी रियासत के मकान मे उसने झपने उन 
मित्रों से भी मुलाक्तात करना अ्रस्वीकार कर दिया, जो उससे मिलने के 
लिए श्राया करते थे | जिस समय मेरेट जाने फे लिये उसने ला शेणटे 
ब्रेटेचे छाटा, उस समय उसमें बहुत परिवर्सन है| चुका था । वह (८ 
स्री--में उसे 'प्यारो' इसलिये कहता हूँ कि यह हीस झुक उसी से 
भाप्त हुद्या प्टे, परन्तु दरअसल भेंने उस फेबल एव ही बार ऐलाई-- 
यह सर्वोत्तप्ट महिला उस समय यबहत राख्त ब।मार थी । यह निस्सन्‍द ह 
अपने स्थास्थ्य से डिल्‍ल्कल नियश ह गए धथी। इतना दासार: ०0 वर, 
उसने शाक्टर की न बुलाया झरोर काल के गाल मे सभा गर। यहा 
कारण भा किदय शतन्णा साप्काय राजा बरदा ता उसनपा शाह 
ठिकाने नही धा। मसधाशाय, जिस समय सके भमालम एदा वि पसन 
मेट्म थी भरेट की मेरी सदा की घादशइयरता एैं, इस समय पमे बहा 


4 
हक च>नादुछ ्प की 4 ॥ कै“ त्क 2 ३० झा के ब्ल्कन्चू हक 
फादृएल एशा | स्स घष्ता न ३लचरए एन बाला # छू ह हू छ 


३७ [ पति का : 


गर मुझसे बातनीत करते समय, मानो दिलने के लिये भी तैय 
से यगयि आपने व्यवसाय के कारण में ऐसे दृश्यों के देग् 
शा जागो शो ष्प्रोर भुभ मरा णोेया पर लेटे हुए लोगों को 
४ पार फ्मी-कमी इसलिये जाना पद़ता था कि में उनके 
दयारों का लिया लूँ; परन्तु मुझे श्रपके सामने यह स्वीकार 
पघडह्वा है हि हश्ग्ग पूण झोर आँगे बढ़ाते हुए परियार भी मु 
विजाटा गठ़ी की झाकेली शरीर शान्त लो के सामने भयंकर ने 
छोर परत थे | 
मुक एक भी शब्द ने सुनाई पड़ा । में इस बीमार और 
तह का भी पैया ने पा सका । जिन कपड़ों को उसने ओदढ़ रख 
व इसके सास के; कारग जग भीनहीं ष्टि न्त्न॑ ध। मं स्तट्! 
धन लात थे उसकी और डकटकी लगा कर देखते लगा। मु 
हब पटना हे दि टस संगयईी बढ़ीं गैचद ह#ँ। अ्रन्त में 
आल प्यत हिली । उससे खपना शीधा द्ाथ उठाना चादा, 
खब हुड विर्वर पर पड़ा हुआ था । उसके मुँह से साँस के सम 
2 जहल, कवोधि उसकी आवाज़ को मो ग्रोयाग कफ 
न है महतो । ॥| बडी चभेनी हा गापकी राह हस्‍्य रहीं 


जरग १ 


6 हे हाथ वमतगा डेट । सहाशय, यानतचीव करने हे 

हु वाहशम ऋरना पढ़े रा था। शआीगनी ही, #ंते ह£ 
/ धन, जय गन का उयारा किया | उसी सगये सा 4 
जे ओ # डे ७४ 5 कर्ज / | 


४ कर से कटा -- या || बजिते; श्रम 7 


्केन्क बफ़ सा ता हर हक 
वही वह हा 5 शजकका एल सता नी 2 4 उहाए हो जाय 


त. #+ हि पे 
जज त्ना जा हर हा क्रा्क्ाः हा >> की न्कै जब । कक रा रख 
डाल हे 4 2 | मम चुद काल पर पक पा मत अज  , 

डी न रत ह 
अन्के. 2 है जी. कम ५ 
2 हब 7 ड़ 7, ४२० पा ५7५ नह *ई. रे ग्र77.!! हे [! 7, 


के. क्र झा ८ क ६4 ह 
/ ०ग कड #. # । ही 4 डा नहर 
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अन्तिम प्रय्ल किया । श्रन्त भें उसने एक सील-बन्द कागज निकाला । 
इतना परिश्रग करने से उसके भस्तक पर पसीना आ गया। में 
झपनी वसीयत आप को सॉंपती हूँ” उसने कहा-ओफ़ ! ओफ़ ! 
आ्रोफ़ " बस फेवल इतना वह कह पाई | उसने इसामसीह के चित्र को, 
जो उसके बिस्तर पर पट्टा हुआ था, उठा लिया | उसने शीघ्र ही उसे 
अपने ओठो से लगा लिया और संसार को छोड़ कर किसी दूसरे 
लोक को उसने प्रस्थान किया | उसकी झाँखो की अन्तिम नितवन के 
भाव को स्मरण कर आज भी में सिहिर उठता हूँ! उसको अन्तिम 
चितबन में आनन्द की एक रेखा कलकती थी । उसकी मृत आग्वों के 
अन्दर एक भाव सदा के लिये दब गया | दे 
“मे वोीयतनामे को ले आया । जब वह खोला गया, तब नुकके 
मालूम हुआ कि श्रीमती डी भैरेट ने मुझे झ्पना मृतलोका-प्रवत्तक सुक- 
रंर किया था। कुछ व्यक्तिगत चीजो को छोड़ बार, उसने प्यपनी सारी 
जायदाद वेश्टोम के प्रपताल को दे दी थी । परन्तु ला ग्रेन्हे ब्वेटे 
या सम्बन्ध उसने यह प्रबन्ध दिया था+-उस ने मे ञट धादेश 
दिया था कि उसका मकान उसकी मसुत्यु के दिन से प्यास साल तक 
उसी दशा में रहने दिया जावे, जैसी हालत में कि भरते समय वह था । 


“4 27 


किसी भी झादमी को उसके कमरो के घन्‍्दर प्रवेश नेकरने दिया 
जावे। उसकी जरा भी मरम्मत न की जावे । उसको देशाररेंय मरने 
वालो के लिये भी उसने प्रबन्ध बार दिया था। धगर डरसायोी दमस्तीपद 
वा शत्तरशः पालन पेरेयों | र्ायों वी स्सख्रण्त पएः ५ तो श्स काश हर 


"किए कै अर व्रा + २ आज आ ि बे कोल जद 3» नह पिडुलत+ो--+७ 

लिये सुरक्षित रछी गई एक झलश मद से, शिय डा सपाते थे रत 
वाजओं रन 

कि ् डर क्र 


ह्् ३ फू पा लक राज चूक ०० 
पयपधि पी समाप्ति के बाद, पगर दसोयत बरने दाह वी चर 
भ्प्द ' है चना पा दिया “यह कक टोॉडकी आओ चऑन्छ कान फन्क गे 
“रापार बज काम 4 5 पा हु ४९ ५६६ ५5६६ ४] ०७४, 5 
ग्ऑ जि 


दे च--+ 2338 ६ चक्कर शण् ८९ 5५5 रचा न + रू ऋऋ का कक तक 
पी | झादउशा । यह प्ररूर+ [४ :](७ बे जय आय धा 


हम के हा किक ्ल व ः ५ 
शापद रताप दाना हध बा झुय एरडओ-राबदा, शर| 
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अन्तिम प्रयत्ञ किया । अन्त में उसने एक सील-बन्द कागज निकाला | 
इतना परिश्रथ करने से उसके मस्तक पर पसीना आ गया। मैं 
अपनी वसीयत आप को सॉपती हूँ? उसने कहा--ओफ़! ओफ़! 
श्रोफ़ !! बस केवल इतना वह कह पाई । उसने ईसामसीह के चित्र को 
जो उसके ब्रिस्तर पर पड़ा हुआ था, उठा लिया | उसने शीघ्र ही उस 
अपने ओठों से लगा लिया और संसार को छोड़ कर किसी दूसरे 
लोक को उसने प्रस्थान किया | उसको आँखों की अन्तिम चित्तवन के 
भाव को स्मरण कर आज भी में सिद्दिः उठता हूँ! उसकी अ्रन्तिम 
चितवन में आनन्द की एक रेखा कलकती थी | उसकी मृत आँखों के 
अन्दर एक भाव सदा के लिये दब गया । 

“मं बसीयत्तनामे को ले आया | जब वह खोला गया, तब नुके 
मालूम हुआ कि श्रीमती डी मेरेट ने मुझे अपना मृतलोका-प्रवर्तक सुक- 
रंर किया था। कुछ व्यक्तिगत चीज्ञों को छोड़ कर, उसने ध्पनी सारी 
जायदाद वेण्डोम के अस्पताल को दे दी थी । परन्तु ला प्रेन्डे ब्रेंटेदे 
के सम्बन्ध में उसने यह प्रबन्ध किया था--उसने मुझे; यह आदेश 
दिया था कि उसका मकान उसको मृत्यु के दिन स पचास साल तेक 
उसी दशा में रहने दिया जावे, जैसी हालत में कि मरते समय बह था । 
किसी भी आदमी को उसके कमरो के प्रन्दर प्रवेश ने बरने दिया 
जावे । उसकी जरा भी मरम्मत न की जावे। उसकी देख-रेस करने 
वालों के लिये भी उसने प्रबन्ध कर दिया था। झगर उसकी घर्सीपद 
का अज्ञरशः पालन करने में झययो की जरूरत पड़े. तो एस बाम ऋ 
लगे सुरक्षित रखी गई एक घलग सद से. लिये झा खबाते थे। इस 
श्रयधि पी समाप्ति फे बाद, अगर बसोयत करने दाल्यी वी इच्छा 
झतुसार सब काम किया गया हो, हो पट सज्रान मेरे उत्तगदियारं 
या ऐो छादगा। यह प्रचन्‍य एसेलिय पिया गया ध्ा शणाशप. कि 


| 
की 
शायद छार तानद शंण बंद लइ-प्रररशपा, हसशुनशला-प््र श्ारा 


७२ [ पति का प्रतिकार 


थे उस झादमी के कठ्जे में नल्ला जावेगा, जो इसका काने: 
पटक दागा | याद ऐसा हुआ, तो बसीयतनामे के तितिम्मे को 
शा का पाजन करना निद्मापत जरूरी होगा | यह तिपिम्मा पचाग 
शान को शा के समाप्त हो जाने के बाद ही साला जा सकेगा । इस 
वशायतसास का किसी ने विरोध नहीं किया और इसीलिये--' 
इसी समय झपनले वाक्य को जिना ख़त्म किये हुए. तना हुआ 
हा ह यतक जप पूण मुद्रा से मरी झोर निद्वरने लगा ) मैने भी 
हक क्पवाद के कुछ शब्द कह कर सन्तुष्ट कर दिया | 
“महागय,? गन कटा, “शापकी बातें सुन कर में बहुत शतक 
नाल या ढै। सु गरखू-शय्या पर लेडी हैं बह खी आपने 
«. टस वसा संचिक पीजी सज़र था री है । उसकी चमकती है 
2 धुके बे लगे रहा है। मुझा मय है कि शाज रात के 
* इटहाओा खाने भी इटलमा ; परस्यु छापने उस ग्राश्नय जनक 


हा हि चाच गे सामननय में कुछ ने कुछ विचार नो छवश्य दिया 
हक 


है. इहन दास्यपूर्ण गस्तीरता दि साथ कहा, पी ऐसे 


'है |: : धाचरहा का जनने का कभी प्रसन्ष नहीं कथा, आज हू 
रे 
हे & हब हे $ | 7 ० न्निं ह । ५ हे [ 


बन न ऊ कर 
5 १! $ इ६+ छा ग्रे ह ब्ड़ी कृतानक + # हि 
कि अत हि : रे ह८,३ (7.९४ ७ »ट्र हक रु | 
्ट ही आह 7 जम 2 ही है; डे 22० है इईे का चॉयवडीशआ इट्त॑ 
हे ढ ल्‍ ढ 
-. हक क्र और अं “और || हि अक ञ््क्ा तक मगर 4. आल + + 
हक ४ हज कई सात का आऑखबिक थे कड़ाया ४ 
के ध्आ ह पा 0 & 06 /# ४० ४ '. जन रा क्र्८ हद 20007 ८५ 
है, + £ £ है 7 कक जह हल दा अआनतों हा 4: 
रा न कक चर कक 2 | रकक की श 
# 3 है 5, कप पड 8 अली हर अहम 27 के 48706 5 कहे, 
ध्ि व क्र कट. 5 नर कक हो हे ४ + हि ५ + फू हे कक 
कक 8 5 
जा 
ही दर हो हि है । जे 
का फ हल 92 हा # १०7, रु डा 2: 78 रं + १ ४ रे 
का त्मि ९4 शा द ४; का ५ न्क़ः 
ग कु न्‍] हम 8 3» ५ हा 
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चना दिया ! मृतलेख-प्रयंतक की निरानन्द ओर धारावाहिक वक्‍ठत्ता 
ने मेरे कौतृहल पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा जान पड़ता था कि अपने 
मवक्किलों और साथियों को इस प्रकार की बातें सुनाने का वह आदी 
या। यह स्त्रयं अपनी बातों को सुन कर सन्तुष्ट-्सा हुआ जान 
पड़ता था । 


“अहा | बहुत से मनुष्य महाशय,” उतरते हुए उसने कह्दा, 
“पचास वर्ष तक और जीवित रहना चाहेंगे; परन्तु ज़रा एक क्षण के 
लिये ठहृस्यि |!” उसने अपने दादिने हाथ की एक श्रेंगुली अपनी 
नाक पर रखी । ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह यह कहना चाहता 
है-'में जो कुछ कह रहा हूँ, उसे ध्यान-पूवक सुनोः--“ परन्तु ऐसा 
करने के लिये, ऐसा करने के लिये,” उसने कद्दा, “मनुष्य फो साट 
वर्ष से कम उम्र का ही होना चाहिये ।” 


मैंने दरवाज़े बन्द कर लिये। उसके इस अन्तिम तौर ने मुक्त 
जगा-सा दिया । मेरी सुस्ती दूर हो गई ) उसने अपनी इस बक़तुत्ता 
को दक्तुता-पूर्ण समझा । इसके बाद में पैर पेला कर अपनी श्रारशाम 
कुससी पर बैठ गया | श्रीयुत रेगनाल्‍थ द्वारा प्रतिपादित विचारों के 
आधार पर, मैंने तकाल एला स्डक्लिफ़ां शीर्पक एक काल्यनिक 
कहानी गठ डाली। में ध्यानस्थ ऐोकर झपनी कहानी के भावों मे लीन 
श। गया | सहसा बड़ी सावधानी से किसी रही के हाथ ने भेरा दरवाज्ञा 
खाल दिया | मुमे मेरी खाना ५ काने दाली सामने शिय्यार पहले । इसका 
शुँद लाल रग का था। यह पाफ़ी दृए्दुप्य थार बड़े ध्च्छे स्परभाउ को 
भयी। उसका शेजभगार छ््ड सफोी भा। पर पसन्द से दा रहने हक 
घी।क्या ऐी घच्छा हवा, यदि उसया उन्म देनेब्र मे हा एड 
और बट भी एक चित्र के शाप में : 


क. छू ०. के # 
| छ क्ण्यह कर पा घर ब््प कक खध्यक कक 
द श्य "हनी “7७५ प ही! ६:८४ जे य ज्क्च्च. इफकारजिर लकड़ी $ $ दा दा: 
| दया भर हे «३०4 ५ च- 5य १०५ +५ ५ ५० आप १३5 अत ०३७३ + 


श्र कई] 


[ पति का प्रतिक 7 
रेगनालट ने आप से ला ग्रेंडे ब्रेटे थे सम्बन्धी अपनी कहानी बह 


४#३ मां तोपते |" 

“जगन भागने कया कहां ?! ेृ 
हि संरोपष में भीगगी डी मैसेट की दर्दनाक कदानी कहें सती: । 
बाली गरदन झागी व 


ये 3 योायय पर, मेरी रराना पकाने 
में समय शरीली सर 


मि। 88404 | [ सत्य श्ि गध्स् गी श्र || 724 
ववी दिलियाई पद रही थी । उसमें जायूसों की सी यूके, भेद 


खो चावार। और व्यवसायों की सी शिल्मा कला के बीच का ह 
जा पुस्य [दस्मलाद पड़ता था । 5. 
दारा प्यारी तीगती लोबस,” ईनि झपनी बात खत्म करा ६ 

४ यू, धरा पान पड़ता है कि लुझ इस सम्बन्ध भें बह कुछे 
नेगी, सी है 


+ के 


! ही, हरा व्पनुसान ठोक है ने? खगर एगा 


* का सयाती !"! 

7७ सन # * कि पं “(५ 
6 दी हक सर्भी हीरे इमागदार झरत के रागान है 
ई कक 


४ वो 7० $#| राग २47, | 


५ डर है. कह गक रही है | गया 
महा व साध! | जरार नव रगा सलाह [।. 
ध हि )*! 
है 6४ का हाल सुना | बंद किस प्रकार का खादगों था : 


हा खा है 2 
एक हा गटर खड़ा म्राइगांशा। कर 


# ४5:22 ८४ 55 ४7 # 
] ४ ० कड़ी जनक क +े हि ह। + न न शक हू +फ +( 4! *ः 
गे आह कह 9 जा कि डोज आडजी जा ॥ हटाए हा 
है] 
ि हि >ह 30 है #न। 
हे हे >> ५० जज न हे ४ ४ # रह ३२7 77777 रे ॥ ₹* 447/ 
7. * 5 का हे 247 -| 40 कै के 2 व 4 । आय हु 
न - /ॉ ऋ ४ त6 ॥ 
नि गा न्‍ न गि न्‍ कक / 
डर है ४० हम ह :८"५ 30. 985 8 ४, डे ्ू हर. | 4 ह। 
श्र 
द हे न्न्। है एज 
हे ल्‍ न है, ह# डर +7 7 छू | 7१४१ 52 | * 
ह। | 
रे 4 हे | न ः दे क +! # की > । 7५ ह 
कड का रा ढं न $ #्ट््‌ बडी न्प है । रॉ | हु पे 
] नस रथ 
हि 
हे उप ६4 छ न्‍ गा ग कलह ह हर ई 
ही 


हज... ३.33 /-.«> अमननम-ध ०० 


भेखक--होनोर डी बैल्‍्ज़ेक ] ७९ 


“ऐसा हो सकता है,” उसने कद्दा--महाशय, आप इस बात 
ग्रे जानते हैं कि उस भनुष्य में कोई न कोई विशेषता जरूर होनी 
पाहिये, जिसका विवाह श्रीमती डो मैरेट के साथ हुआ था | में किसी 
त्री की निन्‍दा नहों करती; परन्तु इस बात को ज़ोर देकर कह सकती 
$ कि श्रीमती डी मैरेट समस्त प्रान्त में सबसे अधिक खबसूरत ओर 
नेवान र्री थी। उसकी साल की आमदनी लगभग बीस हज़ार 
क थी | उसकी शादी में शहर के सब लोग शरीक हुये थे | अहा ! 
उसे समय यह दम्पति बड़े सुन्दर दिखलाई पड़ते थे !” 

क्या उन लोंगों का जीवन आनन्दपूर्ण ब्यतीत हुआ १” 

“ऐ प्यारे ! ऐ प्यारे | हाँ और नहीं | में अपने ख्याल के मृता बक्त 
ता सकती हूँ | तुम इस बात को भली-भाँति समझते हो कि हम 
गोगों की उनसे घनिष्टता नहीं थी | श्रीमती डी मेरेट दयालु स्त्री थी। 
है बड़ी खुश मिजाज भी थी। उसका पति क्रोषी स्वभाव का 
गत इसी कारण उसे कभी-कभी यातना सहनी पड़ती थी। उसके 
#छ धरंडी होने पर भी हम लोग उसको चाहती थीं। उसको ऐसा 
नना ही पड़ता था। जब कोई आदमी बड़ा होता एै, तो श्राप जानते 
थ वि...) 

“इससे कोर सन्‍्देद नहीं कि ऐसी कोई दुर्घटना श्रवश्य घटी ऐोगी, 
जेसके कारण शीमान और शीमती टी भेरेट को अलग होना पड़ा था ।"' 

'प्िल्कूल ठोफ । सके इस बाव का विश्वास हो थया कि झाप 


भी ातेंजानती हैं 
“ध््रच्छा, मदाशय ९ में जी कुछ नो जानती है, यह सद खाापया 


चीनी के 7) ३ ३५ हा कर क जज हद हर छब्प 
लाती हूँ. | जिस समय सेसे सीयुत सगनाल्‍्ट वी घधारये चररे में जे 
फ््गा फ्िय पः सजज >>: के 
ये देखा, में उसी समय समझे भर दि बत धरम ला गत हट थे सार 
- 9 


स्य ल्‍ दो का. 
£. शक प्र कर नऔै्क ३ णं फ्ओ. +का कि विज हि कक प8% क्‍्क्क अं कूल का 9 कू न्ज्क भ्प्त 
ी ये प। ८७54 भरा शक बे औ) अआात> ल्‍्‌ थक ७४ ४१; ४*७३ कि पु +* 
रे ती पड । उ्रंटे पे हार 5 परे पश्या। इन्ा है ॥ >> 3: १ 


ल््ज्यि व किया ध्दा फल 342 ८ 5 महल 
एहचीस पासमे का दियार किया हग। झुक कार एव सह साउगों पिराे- 
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“सा हो सकता है,” उसने कहा--“मदहाशय, श्राप इस बात 
को जानते हैं क्रि उस मनुष्य में कोई न कोई विशेषता जरूर होनी 
चाहिये, जिसका विवाह श्रीमती डी मैरेट के साथ हुआ था । में किसी 
स्रीकी निन्‍दा नहीं करती; परन्तु इस बात को जोर देकर कह सकती 
हूँ कि श्रीमती डी मैरेट समस्त प्रान्त में सबसे अधिक खूबसूरत ओर 
घनवान सत्री थी। उसकी साल की आमदनी लगभग बीस हज़ार 
फ्रेंक थी । उसकी शादी में शहर के सब लोग शरीक हुये थे। अहा ! 
उस समय यह दम्पति बड़े सुन्दर दिखलाई पढ़ते थे |? 

“क्या उन लोगों का जीवन आनन्दपूर्ण व्यतीत हुआ १? 

“ऐ प्यारे | ऐ प्यारे | हाँ ओर नहीं | में अपने ख्याल के मुता बक्क 
बतला सकती हूँ | तुम इस बात को भली-भाँति समझते हो कि हम 
लोगों की उनसे घनिष्टता नहीं थी | भोमती डो भरेट दयालु रही थी । 
वह बड़ी खुश मिजाओं भी भी। उसका पति क्रोधी स्वभाव का 
था | इसी कारण उसे कभी-कभी यातना सहनी पड्ती थी। उसके 
वुछ घमंडी होने पर भी हम लोग उसको चाहती थों। उसको ऐसा 
बनना ही पड़ता था। जब कोई आदमी बड़ा होता ९, तो झ्वाप जानते 
ए्ृ क्ि--! 

५हुसमें कोई सन्देद नहीं कि ऐसी कोई दुर्घटना अवश्य घटी होगी, 
जिसके कारण धीमान घोर धीमी टी भेरेट को झलग होगा पढ़ा था।! 

बिल्कुल ठीक । मुझे इस दात का दिश्वास हो गया कि छाव 


सभी बाते जानती हे । 


की डी गाल्ण 3गी ज्ञा र्त 7 की) “६75१ 
धअच्छा, महाशय ! में जी। कुछ भी जागती हुँ, वह सब द्रापत्नों 

हट "्यन् गष भेने 5 ् (य ० पा झरने रत माल 
बतलाती हूँ । मिस समय मेंने श्रीयुत रेशनाल्‍ट को झारफे बगरे मे जाते 
५ के >्कन बन्द का २? भ्प् मम शी अ मीकियन म्ह्ाः आओ ७ हक 
प्ट्ये देखा, | उसी शसग्र्य समझा गए दावत शारस छा प्रा प्रदा ऋः! 
5 ल्‍ा ऊत- हि लो च्ब्क 

में राउन्ीत बारेशा | उसी रूमय गे छारईः 


मो] 
गै दे लेक पा अचप्रोातााता न्न्क 
धीमती थी भरेद के सम्बन्ध [ सझाप नभे घा 
ई ॥ जप का 


छि मी है ३ ् 
दाठचीत बरतने पा पिया विया था। इरकक कार एव भले र्राद्मी दिरर- 


9६ [ पत्ति का प्रतिकार 


हा पटल ह्ं। भ्प्‌ भ सिश्स से हठेहफिओआय मरे गंभाने गे रीव प्रीरत कागाए 
इवासघात से करेंगे। मेने झात तक किसी झादसी का कुछ 
नं विगारा । फिर भी मेरी आत्मा मुझे सदा ब्यपित किया करती 
है | एस समय तक परोस में रहने वाले लोगों से गत कमी भी बात- 
सीव करदे का साहस नहीं किया, क्योंकि वे सब सुभे बड़े शरद 
दिलाई पड़ी हैं । इसके छालावा मदाशय, मेरी सगाय में झा तक 
का) ऐसा आतसान झाकर इतने समय तक नीं रहा, जितने समय तक 
चव गटे है | इसतिये मी शा पर्यद दजार फ्रेंक की एफ कदानी 


) -॥ 


_-+क 


जे 


ध+ 


पजाबी हे ३? ु 
"तरी प्यारी भीगती होते ईथि. उसके शब्दों की बाढ़ की सेहत 
हय कही, यदि ताड़ारा मुझे पर विलगाय भी सरहद है, तो मुझ पर 
व | एदारी का सीशड ने लादी ।!! 
जज्या। गरा थी ममीय सहों।! उसने मुकका रोकते हुये कद 


# 
जा न 


याप ना ्यात माल हो जायेगा ।! 
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चह नवयुवक बहुत खूबसूरत था। लोग कहा करते हैं कि स्पेन-निवासी 
बहुत बदसूरत होते हैं; परन्तु वह इस लोकोक्ति'का अपवाद था। उसकी 
ऊँचाई केवल पाँच फुट दो इंच थी। उसकी गठन बहुत बढ़िया 


थी । उसके छोटे-छोटे दाथ थे, जिनकी बह बढ़ी सावधानी से देख- 


बिक न 


भाल करता था । उसके पास हाथों को साफ करने के लिये बहत से 


ब्रश घे | जिस प्रकार स्विर्या अनेक कामो के लिये अनेक ब्रश रखत 


श् सो प्रकार वह + शो सपाट का कि भर जे 
९, उर्ता प्रकार वह अपन हाथा का सझ्ाएइ क लिये पधहुत स ब्रश रखा 


् 
क्नज 
भ्व 
ष्, 
्् 


करता था । उसके लम्बे काले बाल घे। उसकी चमकदार अखें 
हुत भली प्रतीत होती थों । उसके चमड़े का रंग तांबे के रण से 
मिलता-जुलता था । सुने वट बहुत अच्छा लगता था। वह हतमे 


देश का. 


न्दर वस्त्र धारण करता था कि मेने बेसे वरू कभी नहीं देखे पे. 


2५ 


(८ 


62 


यथवि से जमरल व को पं यम >क के राजा ञोर रानो पोयान ++ 
यदि सने जनरल बैर ट्रेट, डेब्नेंटेव के राजा और रानी, खीमान्‌ ऐेक- 

8 स्पे 55 जा #न्‍्मगही- बम ब्क्फु जा परम रियो। दा स्पाय ल्‍्आ* त ६5 ॥१५ 
ज्ञांस, सपने के राज्ञा तथा अअनक राजकृमारिया का स्वागत क्या पघ 


झोर उन्हें भोजन जिज्ञाया था | बद अदिक नहों खाता धा। उसका 
स्वभाव बहुत सोधा और भला था । घुके उस पर कुषित होने का कामों 


अवसर नहों छाया । सचनुच वर सुक बहुत प्यारा लगदा था, ययाई 


हि हा 


दि कक क् के कक. जम है अपणाक0 जम चा उ को चमक इन्कार हुक ७, जाम कं... मानक चमक, 
यह दिन भर मे चार शब्द भां ने बालवा था | उससे जो सो हे झातठ- 


गे 


की बन स्स्े पक -॥ अकय दा ् न डा 

लत पारमसा प्रसम्भव था। यार उसस कार बाहृता जा, दा पर 

ध्दाी८-४ > रे ह>पय- ककनत+--सु ज्- हु प्‌ न्शनक ए* ५5 हा 

फोई जदाब न देता था । यह उसको का छात थे।। प्छा हाफ 
29 दे कक यु 

चबतलाया दरते धघ | दर प्रर* 


श् च् 
पढ़ता था। यह प्रार्थना फे लिये प्रतेदिन रिज्ञा नागा निरदाइर शाता 
जे 


न 
+>-ह. 
बा 


ही 


ब 

जे 7४७ ४-० फास्पदा हु जा क््त् शक 9 सन्सा 9०9. 'ह्टियह 

पर +, ्् पर छ् पादररा प्र बर्फ 
25. 


था। दट वादों इंदता था, यह आए छाए रे ईनिद रण शमदा 
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लाई पड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे समान गरीब औरत के साथ 
'विश्वासघात न करेंगे। मेने आज तक किसी आदमी का कुछ 
नहीं विगाड़ा | फिर भी मेरी आत्मा मुझे सदा व्यथित किया करती 
है | इस समय तक पड़ोस में रहने वाले लोगों से मेंने कमी भी बाव- 
चीत करने का सादस नहीं किया, क्‍योंकि वें सब मुमे बढ़े अभद्र 
दिखलाई पड़ते हैँ | इसके अलावा मद्रशय, मेरी सराय में आज तक 
कोई ऐसा मेहमान आकर इतने समय तक नहीं रहा, जितने समय तक 
आप रहे हैं | इसलिये में आपसे पन्द्रद दइज़ार फ्रैंक की एक कद्दानी 
बतलाती हूँ ।?? 

“मेरी प्यारी श्रीमती लैपस” मैंने उसके शब्दों की बाढ़ को रोकते 
हुये कद्दा, “यदि तुम्दारा मुक पर तिलमात्र भी सन्देह है, तो मुझ पर 
इस ज़िम्मेदारी का बोक न लादो ।”! 

“श्राप ज़रा भी भयभीत न द्वों,” उसने मुमको रोकते हुये कंद्ा-: 
“शापकी आगे मालूम हो जायगा ।” 

उसके इस उताबलेपन को देख कर मैं समझ गया कि उसने 
भरे अतिरिक्त इस रहस्य को श्रोरों को भी बतलाया है। में उसक। 
यातों को ध्यान-पूर्वक सुनने लगा | 

“्ाशय,” उसने कद्दना शुरू क्रिया, “जिस समय बादशाद ने 
स्पेन-निवासी अथवा लड़ाई के दूमरे क्रैदी यदाँ भेजे, तब उनके रहने 
का इन्तज़ाम मुझे करना पड़ता था। इसका खर्च सरकार बरदारते 
करती थी | एक स्पेन-निवासी युवक यहाँ निगरानी पर भेजा गया। 
निगरानी रदने पर भी उसे उच्च राज्याधिकारी के प्रासम जाकर रार्ज 
दाज्षिरी देना पड़ती थी | बद स्पेन का एक रईस था-इस बात में 

कसी को सन्देद्ध नहीं था | उसका नाम शस और दिया के समान था ! 
जद तक मेरा ख्याल दे, उसे बेगोस डी फैरेदिया कद कर पुक्ारतें थे | 
उसका नाम मेरे रजिस्टर में दर्ज है। चार्ट तो आप उसे पढ़ सकते दें । 
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वह नवयुवक बहुत खूबसूरत था। लोग कहा करते हैं कि स्पेन-निवासी 
बहुत बदसूरत होते हैं; परन्तु वह इस लोकोक्तिःका अपवाद था । उसकी 
ऊँचाई केवल पाँच फुट दो इंच थी। उसको गठन बहुत बढ़िया 
थी | उसके छोटे-छोटे हाथ थे, जिनकी वह बड़ी सावधानी से देख- 
भाल करता था | उसके पास हाथों को साफ करने के लिये बहुत से 
स्रश थे | जिस प्रकार स्त्रियाँ अनेक कामों के लिये अनेक ब्रश रखतो 
हैं, उसी प्रकार वह अपने हाथों को सफाई के लिये बहुत से ब्रश रखा 
करता था | उसके लम्बे काले बाल थ। उसकी चमकदार आँखें 
बहुत भली प्रतीत दोती थीं | उसके चमड़े का रंग ताबे के रंग से 
मिलता-जुलता था | मुझे वह बहत अच्छा लगता था। वह शतने 
सुन्दर वस्त्र धारण करता था कि मेंने वेसे वस्र कभी नहीं देखे 
थपि मैंने जनरल बैर ट्रेंड, छेब्रेंटेप के राजा और रानी, श्रीमान्‌ डेक- 
ज्ञीस, स्पेन के राजा तथा अनेक राजकुमारियों का स्वागत क्रिया था 
आर उन्हें मोजन खिलाया था । बह अधिक नदीं खाता था। उसका 
स्वभाव बहत सीधा ओर भला था | सुभे उस पर कुपित होने का कमो 
ग्रवसर नहीं आया । सचमुच बट मुझे बहुत प्यार लगता था, यद्यप्रि 
वह दिन भर में चार शब्द भी न बोलता था| उससे जरा सी भा दात- 
चीत करना असम्भव था। यदि उससे कोई बोलता भी, तो वह 
कोई जवाब न देता था | यह उसकी लत की बात थी। ऐसा लोग 
बतलाया करते थे । यह घ्रपनी थामिक पुस्तक को पादरी के समान 
पढ़ता था। बह प्रार्थना फे लिये प्रतिदिन दिज्ञा नागा गिरजावर जाद 
था । व कहाँ येठता था, यह बहुत दाद में हमने देखा। भीमदों 
हो भैरेद फे खास छोटे गिरशायर के दो फर्म दुरो पर बर दिखला 
टता था | पहले-पश्ल जब बह पिजाबर झावर इस जया पर कर 
थय किसी को एस ते यो इरादे दटत (हा 74५ मद छह अंदएः 
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अन्दर ढेका रहता था | शाम के वक्त, महाशय, वह गद्ी के भग्नाव- 
शेपों को देखता हुआ्रा पद्दाड्रों पर घूमा करता या। वद उस गरीब 
आदमी का एक मनोरंजन था | उसकेा वहाँ अपने देश की याद आा 
जाती थी | लोग कद्टते हैं कि स्पेन में पत्रतों के अ्रतिरिक्त और झुछ 
नहीं है । 

“यहाँ आने के बहुत थोड़े समय बाद से ही वद देर तक बाहर 
घुमा करता था | एक दिन वद आधी,रात तक लोट कर नहीं आया | 
मुझे बड़ी चिन्ता हुई; परंतु धीरे-धीरे हमकी उसकी आदत का पता चल 
गया । वह दरवाज़े की चाबी साथ ले जाता और दम लोग उसका 
इन्तज़ार न करते थे | वह <ई डॉ केसर के एक मकान में रदता था| 
एक दिन हमारे एक साईस ने बतलाया कि एक रात को जब वह घोड़ों 
को पानी विलान के लिये ले गया था, तब उसने नदी में स्पेन के इस 

ईस को असली मछली के 'समान बहुत दूरी पर तैरते हुये पाया था | 
जब वह लौट कर आया, तब मैंने उससे गोछी मछलियों से सावधान 
रहने के लिये कटद्दा । उसको यद्द जानकर दुःख हुआ कि उसे लोगों ने 
तैरता हुआ देख लिया है। निदान, महाशय, एक दिन श्रयवा 
प्रात:काल, वह अपने कमरें में न पाया गया । वद्द लीट कर घर झआाया 
ही नहीं था। मैंने उसको चारों तरफ दँद्रा; परन्तु वह कहीं न मिला | 
उसकी टेबिल के ड्रावर में एक लिखा हुआ कागज मिला । वर्दाँ स्पेन 
के पचास सोने के सिक्के मिले, जिन्हें कि वे लोग 'पोच॑गैज्ञीज' कहते 
हैं। उनका मृल्य पाँच हज़ार फ्रेंक के लगभग होगा | इसके अलावा 
एक छोटी मोदरबन्द सन्दृक़ची भ॑ कुछ जवादरात थे, लशिनका मूल्य 
लगमग दस दवज्ञार फ्रेक था। उसने लिखा यथा कि यदि वह लोद न 
झ्राव, तो उसके इस झपये से उसकी आत्मा की शान्ति के लिये श्रौर 
उसके माग जाने के उपलक्ष्य में, ईश्वर को धन्यवाद दिया जावे और 
उसकी प्रार्थना की जाबे । उन दिनों मेरा पति जीवित था। बह उसको 
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खोजने के लिये बहुत भटका; परंतु वह उसे न मिला | इस कहानी की 
मज़ेदार बात यह है कि मेरा पति उसके कपड़ों को लेकर लौगथा। उसे 
वे कपड़े नदी के किनारे एक बड़े पत्थर के नीचे मिले थे। यद स्थान 
गढ़ी के पास ओर ठीक ला ग्रेडे ब्रेट्चे के सामने था । 

“मेरा पति वहाँ प्रातःबेला म॑ इतने जल्द आया था कि उसे किसी 
ने भी न देख पाया था । चिट्ठी पढ़ लेने के बाद उसने कपड़ों को जला 
दिया । दम लोगों ने काउन्ट फेरेदिया की इच्छानुसार यह ज़ाहिर किया 
कि वह भाग गया । गवर्नर ने उसको खोजने के लिये चारो श्रोर घुट़ 
सवारों को भेजा; परन्तु कोई भी उसे न पा सके । लेपस को विश्वास हो 
गया कि वह स्पेन-निवासी नदी में डूब कर मर गया। जहाँ तक मेरा 
ख्याल है महाशय, मुझे इस बात पर विश्वास नहों होता । मेरा ख्याल 
है कि वह भ्रीमती डी मेरेट के मामले में उलभ गया, क्योंकि रोज़ली ने 
मुझको यह बतलाया था कि ईसामसीह फी उस तस्वीर को जिसे उसकी 
स्वामिनी बहुत अधिक प्यार करती थी, उसे उसने अपने साथ ही दफ़्न 
करवा दिया था। वह आबनूव और चोदो की बनी हुई थी । वह मुझे 
बाद में कभी भी दिखलाई न पड़ी | अब श्राप हैं। बतलाएये महाशय 
कि उस स्पेन-निवासी के इसमे परूद हज़ार फ्रोेक के लिये मुझे क्‍या 
ज़रा भी चिन्ता करनी चादियि ? अब तो वे भरें हो गये ।* 

“जिस्सन्देह । परन्तु क्या तुमने कर्भी रोज़ली से एस सम्बन्ध में दा 
तालु नहीं की १! गन उंसास पृछा | 

“"क्ष्यों नहीं, महाशय ! उससे भेने बहुत पछापरन्‍त क्‍या झार 


मुझ पर विश्वास बरेंगे ! यह री दोापाल फे समान ६ । उसे पुछ 
मालूम घ्वश्य है; परन्तु उसका बोलना हा ता ध्ररम्भप ६ | ल्‍ 

भेर। खाना पकानयाह्ी सकती एफ छझश धार दादात बरस खा 
गर | दह सर फकादृएल ॥७४ उइन्ताहट यर। हुक प् का अप “22०६ 
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लाई पड़ती थी | इस कद्दानी का श्रन्तिम परिच्छेद इस लड़की के अंदर 
समाव्रिष्ठ था | इसीलिये उस वक्त से मेरा ध्यान रोज़ले की तरफ़ विशेष 
रूप से ग्राकृष्ट रहने लगा | जिस समय मैंने इस स्त्री का अध्ययन करना 
ख्रारम्म किया, उस समय मुक्के बह संदगणों का समूह-सी दिखाई पड़ने 
लगी | ध्यानपूर्वक देखी जाने पर सभी स्थ्रियाँ इस प्रकार दिखाई पड़ने 
लगती है | वह साफ़-सुथरी और देखने में खबसूरत थी, इसमें किसी 
तरह का सन्देद् नहीं क्रिया जा सकता। उसमें चित्त की ग्राकापित 
करने के वे सभी गुण वर्तमान थे, जिन्हें पुदप, स्त्रियों में देखना चाहते 
हैं। सभी त्थिति के घुरपों की आ्राकृष्र करने की सामग्री उसके पास 
मोजूद थी । मत लेख-प्रवतेक की मुलाक़ात के पन्द्रद दिन बाद एक 
दिन शाम को--नहीं-नहीं, सुबद के वक्त और वह भी बहत जल्दी-- 
मंन रोज़ते से कहा : 

“श्रीमती डी मेरेट के सम्बन्ध में नुम जी कुछ भी जानती हो, वह 
सब मु्के बतलाओं ।?? 

“शाप मुमसे यद्द न पृछिये, महाशय दोरेस |!” उसने डर कर 
जवाब दिया | 

उसका सुन्दर चेद्रा काला पड़ गया । उसकी दमक जाती रही । 
उसकी श्राँखों का नमी और प्रकाश श्रस्तंध्यान द्वो गया; परंतु मैं श्राग्रद 
करता रहा | 

अच्छा,” उसने कद्ठा, “आप जिद कर रहे दे, इसलिये में श्राप 
का बतलाती हूँ; परन्तु इस बात को गुप्त रखियेगा ।” 

“ग्रवश्य, श्रवश्य, मरी प्यारी लड़की; में यह बात बिल्कुल गुर 
सखूँगा । जिस प्रकार चोर अपनी चोरी को सदा गुम रखता है, उसी 
प्रकार में भी इस बात को सदा गम रखेगा, क्योंकि चोरों के श्र निरिक्त 

ते की छिपाये रखने की लगन शरीर कहीं नहीं दिखलाई पढ़ती । 

“वदि श्राप इसे उपयुक्त सममने £ें, तो ऐसा ही कीजिये, उसने 
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कहा, “में चाहती हूँ कि बात आपके अलावा दूसरे को न मालूम होने 
पावे ।” 
इसके बाद उसने अपने गले के रूमाल को सम्हाला, और कहानी 
कहने वाले की तरह रुख धारण किया, क्योंकि कहानी कहने के लिये 
आत्म-विश्यास ओर दृदता के भाव का होना बहुत ज़रूरी है । संसार 
की श्रेष्ठ कद्दानियाँ एक निश्चित समय में ओर एक टेब्रिल पर कहद्दी 
गई हैं | उसी प्रकार आज दम लोग भी एकत्र हुये हैं। किसी ने भी 
खड़े-खड़े ओर भूखे रह कर कभी कोई कहानी नहीं कद्दी; परन्तु रोज़ले 
की वाकचाठरी का ईमानदारी से चित्रण किया जावे, तो सम्मवतः यह 
पुस्तक भी उसके लिये पर्योत्त न होगी । उसने जिस घटना का कम- 
भंग वर्णन मेरे सामने क्रिया, वह मसृत-लेख-प्रवतंक ओर श्रीमती 
लेपस द्वारा किये हुये वर्णन के मध्य भाग से सम्बन्ध रखता 
था | उसकी स्थिति अंकंगणित की पमेराशिक के बीच के श्ंक 
के समान थी । उसको में बहुत संज्िप्त भाव में आ्रापके सामने वर्णन 
करता हूँ । 
श्रीमती डी मेरेय ला भेड़ ब्रेटेचे के जिस कमरे में रहती थी, वह पहले 
मंज़ले भें था । दीवाल के श्रन्दर लगभग चार पीट गहरी एक छोटी 
कोठरी उसके वरभागार दा काम देती थी | जिन घटनाग्ो का मे नी 
जिक्र करने जा रहो है, उनकी तिथि से तीन मास पृव एक दिन शा 
को ध्रीमती टी मेरेट दी तबियत बहत खराब हों गई। एसी बजे 
उसका पति उसके शपने वःमर मं, झफेली छोट कर नीचे के एक वा 
जाकर सो रहा । रोज शाम को दह खझखसबार पहने शाथदा राजन: 
पिपयों पर दिचारपिनिमष परने के हरादे से बलद जाया बरता 
था | उस दिन शाम को घटनाक्रम में फेस जाने फे कारण दह दो 
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के आक्रमण की मनोरंजक चर्चा सब तरफ़ चल रही थी । विलियर्ड का 
खेल तेज्ञी से हो रहा था | वद् चालीस फ्रेंक द्वार चुका था। वेर्डोम के 
लिये यह बरह्चत बड़ी रकम थी | यहाँ सब॒ लोग रुपवा इकछ्ा करने के 
आदी थे ओर लोग सदन-शीलता का सीमोल्लंबन करना जानते हां न 
थे | इसीलिये उनकी प्रशंसा हुआ करती थी | प्रत्येक पेरिस-निवारी 
को इससे सच्चा सुख मिलता था । 

कुछ समय से श्रीयुत डी मैरेट रोज़ले से यद्द पूछ लिया करता कि 
उसकी ञ्ली सो गई अ्रथवा नहीं । यद्द बात मालूम कर लेने के बाद, 
वह सन्तुष्ट-सा हो जाता | लड़की से उसे जब यह जवाब मिल जाता 
कि वह अपने शयनागर में चली गई, तब बह तुरन्त दी अपने कमरे में 
चला जाता था । परन्तु उस दिन शाम को लौटने के बाद उस्तक 
दिमाग़ में आया कि वह श्रीमती डी मैरेट के कमरे में जावे शोर उसे 
ग्रपन दर्भाग्य का द्दाल बतलावे | उसके वहाँ जाने का शाद यह 
भी मकसद था कि वहाँ जाकर, वह अपना मन बदलावें। भांजिन # 
समय उसने यह कहा था कि श्रीमती डी मरेट ने आज बड़ी मड़कलि 
पोशाक पट्रिन रखी है। क्‍लब्र से लौटते समय उसने मन ही मन 
सोचा था कि उसकी श्रौरत की तबियत ठीक है; उसकी बीमारी हृट 
गई है और वह तन्दुदुस्त हो चली है; परन्तु उसने इस बात को ज़रों 
देरी से देखा | स्लियों की बातों को पति इसी प्रकार देरी से देखा करत 
हैं। रोज़ले को बुलाने के बजाय, जो इस समय रसीई घर के काम मे 
व्यस्त थी श्रौर जो रसोइये श्रौर गाड़ीवान के त्रित्क खेल को देख रह 
थी, श्रीयुत टी मेरेट, जीने पर रखी हुई लालटेन की लेकर अपनी खी 
के कमरे में गया | उसके क्रदम की आवाज्ञ आसानी से पदिचानी जी 
सकती थी। वह बरामदे की मदरात्रों के नीचे गँजर दी थी | उसने अपनी 
स्रीके कमरे के दरवाज के गुमड़े को धुमाया | उसी रामब उस एसा 
प्रतीत हुआ कि उसकी खी के कमरे की शतदर वाली दीवाल 
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भीतर जो कोठरी थी, उसका दरवाज्ञा बन्द किया गया। ऊपर बता 
दिया गया है कि वह कमरा बन्द था; परन्तु जिस समय वह वहाँ पहुँचा 
श्रीमती डी मेरेट अकेली अगीठी के सामने खड़ी थी | पति ने निष्कपट 
भाव से अनुमान किया कि रोज़ले शायद उस छोटे कमरे में होगी; 
परन्तु ताला बन्द होने की-सी श्रावाज़ सुन कर उसके मन में सन्देह 
उत्पन्न हो गया । उसने अपनी र्री की ओर देखा । उसे उसके चेहरे 
पर अवर्णशनातीत घबड़ाहट और अआराश्चरयं के भाव दिखलाई पड़े । 

“तुम बहुत देरी से घर लोदने लगे हो,” उसने कद्दा । 

वह आवाज़ जो सदा बहुत पविन्न और सुद्ावनी जान पड़ती थी, 
उसे कुछ बदली हुईं-सी जान पड़ी । उसने कोई जवाब नहों दिया । 
श्सी समय रोज़ले कमरे के प्रन्दर शझ्ाई | एसने बज़-प्वनि का काम 
किया | वह कमरे के अन्दर एक खिड़की से दूसरी खिट्की के पास, 
हाथ पर हाथ जमाये हुए समगति से टहलने लगा । 

“५क्ष्या तमने कोई दःखद समाचार पाया ऐ श्रथवा क्‍या तम्शरी 

बियत खराब है ?? उसकी स्त्री ने डरते हुए उससे पूछा । रोज़ले 

उसके कापण उतार रही थी । 

उसने कोई जवाब न दिया । 

“तुम जादो, धीमती डी भरेण ने शअपनी दासी से कषा--' में 
अपने केश क्लिप सद सज्ञा लेगी 

उसे घपने पति के देरर के भाद को देख पर विसी झाने दाल 
ध्ापति या पध्राभास एसचा | इसीलिये उससे उसके साथ छ्केला रहना 
उचित समझा । जब रोजले चलीगई, घथदाभह सदा शा कि 
पट चली गई, घयरि यर वुछु छुण तेबा इशारे से खशथी रशा थी 
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“श्रीमती जी, नुम्दारे छोटे कमरे में कोई अवश्य है !? 

उसने अपने पति की ओर शास्त भाव से देखा, श्रीर केवल यह 
जवाब दिया-- 

“जहीं, श्रीमान |? 

इस “नहीं” ने श्रीयुत डी मैरेट के हृदय को वेध डाला | उसको इस 
बात पर विश्वास न हुआ | इतने पर भी उसकी स््री, उसे इस समय 
इतनी शुद्ध और पवित्र दिखलाई दे रह्दी थी, जितनी कि बढ़ अब तक 
कभी न दिखलाई पड़ी थी। वद्द उस छोटे कमरे के दरवाज़े को 
खोलने के लिये उठा । श्रीमती डी मैरेट ने उसका द्वाथ पकड़ कर उसे 
रोक दिया | वह उसकी ओर विपाद-पू् मुद्रा से देखने लगी | उसने 
कुछ उत्तेजित स्वर में कहा--“अगर तुम्द वहाँ कोई न मिलेगा, ते 
समम लेना कि आज से मुझसे तुम्दारा कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 

अपनी ख्री की ग्रकथनीय गम्भीर मुद्रा को देख कर उस सज्जन के 
ददय में उसके ग्रति आदर के भाव फिर से जाग पढ़े। उसके मन में 
ऐसे संकल्प सिमिद उठे कि जिनके कार्य रूप में परिणत किये जाने के 
लिये एक विस्तृत रंग-मंच की ग्रावश्वकता पड़ती और जो मनुष्य को 
श्रमर बना देते | 

ह्रीं,” उसने कहा, “में बेसा न करूँगा, नोसेफाइन | किसी 
भी अवस्था में अब दम लोगों को सदा के लिये विलग दो जानो 
चाहिये। सुनो, में तुम्दारी आत्मा की पवित्रता बद्बुत अच्छी तरह 
जानता हूँ। मुके यह भी मालूम है कि तुम साधुश्रों-जैसा जीवन 
ब्यतीत करती दो। मुके इस बात का भी विश्वास है कि तम अपनी 
जीवन रक्षा के लिये भी कीई पाप-कर्म से करोगी ।”! 

पयट्राई हुई श्राँखों से श्रीमती डी मैरेट अपने पति के इन शब्दों 
को मुनती रही । 

“देखो, यह सुम्हारी इसामसीद की तस्वीर है | दैश्थर के सामने 
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तुम क़सम खा लो कि वहाँ कोई नहीं।है ओर में तुम पर विश्वास कर 
लूँगा | में उस दरवाज़े को कभी न खोलूँगा ।”? 

श्रीमती डो मेरेट ने ईसामसीह की तस्वीर ले ली और कहा--''मं 
इस बात की क़रसम खाती हूँ ।” 

“ज़रा ज़ोर से कहो,” पति ने कहा, ओर में जो कुछ भी कहेँ 
उसे दोहराती जाओ--में ईश्वर के सामने शपथ खाती हूँ कि उस 
कमरे में कोई नहीं है |” 

उसने बिना फ्िसी प्रकार की घबड़ाहट के उन शब्दों को दोटरा 
दिया । 

“बहुत अच्छी बात है,” भ्रीयुत डी मेरेट ने उदास होकर कदा-- 
एक ज्ञण ठदरने फे बाद-- मुझे इस बात का बिल्कुल पता न भा 
कि मुम्दारे पास यद्द सुन्दर वस्तु है ।” उसने आबनूस के झोर चांदी 
के सुन्दर पात्र से मंढ़े हुय इसामसीटू के चित्र को बड़ी बारीकी से देख 
कर कहा । 

“मुझे यहू डुवाईवर के यहाँ पिछुनी साल उस समय निला था. 
जब कि क्रैदियों का दल वेण्डोम से गुज्रा था। उसने इसे एक स्पेन 
के भद्दात्मा से खरीदा था |? 

“शजद्दा !? श्रीयुत हो मेरेट मे खूटों पर ईसामसीह के घि्र पो 
टांगते हुये कहा। इसे बाद उसने घंटी बजाई। राज़ले ने उत्े 
ग्रधिक समय तक प्रतीक्षा न करने दी। दट तुरन्त थ्रा गे । ोयुव 
ही मेरेंट उससे मिलने के जिये पेज्ञी से चला | दह उसे फपिटकी पे 
उस छुद के पास ले गया, मिलकर दारा बग्गीये को देवा ना सइत! 
था। उसने धीमे स्पर में उससे पहा+-- 

“पके मालूम है कि गोरेन पलाद उन्रारें साथ शारों करगा आहत! 
ह | दारीडी फे कारण ही मुम उसके साथ दिदाद ने कर सझने के जिय 


् जो रथ आ चछी अर. 
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कराते हैं। बाहर से सामान बुलवाने के कारण इस काम में खर्च बहुत 
अधिक पड़ता है । इसलिये श्रोयुत मेरेट ने बहुत अधिक सामान वुलवा 
लिया था। उसको यह बात भली-भाँति मालूम थी कि उसका काम 
हा जाने के बाद जो सामान बच रहेगा, उसके उसे सहज ही में खरी- 
दार मिल जायेंगे । इसी वजह से उसने श्रपना काम शुरू करना चाहा | 

“गोरेन फलाट आ गया, महाशय,”” रोज़ले ने धीमे स्वर में कहा । 

“उसको यर्दां बुलाओ,'” महाशय ने ज़ोर से जवाब दिया। कारी- 
गर को देख कर श्रीमती डी मेरेट पीली पड़ गईं । 

“गोरेनप्लाट,? उसके पत्ति ने कद्दा, “गाड़ीघर से जाकर कुछ 
इटें ले आओ्ो। देखो, इतनी इटे लाशथ्ो जिससे कि इस कमरें का 
दरवाज़ा बन्द किया जा सके | तुम उस पत्ास्तर का इस्तेमाल कर 
सकते दो, जो दोवाल के पलास्तर करने के लिये इकट्ा फ्िया गया 
है ।” इसके बाद उसने इशारे से रोज़ले और कारीगर को अपने पास 
बुलाया और उनसे धीम स्वर में बोला--'' देखो, मारेन पलाट, तुम को 
गाज रात को यहीं सोना द्वामा; परन्तु कल सुबह तुम की बादर जाने के 
लिए पाठपोर्ट मिलेगा । तुमक्की जिस शदर को जाया टोया, बह में 
बतला दूँगा। में त॒म्दारों यारा के लिये छः दज्ञार केक दूँधा। तुनका 
उस शहर में दस साज्ञ तक रहना पड़गा । यदि तुम्ह वहां झच्छा न 
लगे, तो तुम किसी भी दूसरे श॒ट्र भें रद सकते दी; लेड्िम शर्त यये 
रहेगी कि यह उसी देश का शहर दोगा यादये। में दुनकी इत दाव का 
विश्यात दिलाता हैं # पहां ते लोटने पर ने ठुमझों दा एज्ार झेद् 
और दूगा | यद रफ़म उसा हालत में दो जायनी, जब दि डुब दान ऊे 
सौद का सब शर्तों का पूरा तौर पर बालन करोगे | रत रक्षम को शहर 


तुमने यहाँ थी कुछ भा शान रात की किया है, दट क्षर शुत्त सरुजया 
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दिन दी जावेगी, बशततें कि तुम गोरेन फ़्लाट के साथ शादी करो। 
तुमको यह शादी करने के लिये मीन धारण करना पड़ेगा। अगर ठुम 
ऐसा न करोगी, तो तुमको यद््‌ दद्देस़ न दिया जावेगा । 

“रोज़ले,” श्रीमती डी मेरठ ने क्या, वहाँ आकर मेरे केश 
संवार दो ।”? 

पति शान्त भाव से इधर-उधर ठदलता रहा | वढू कभी दरवाज़े 
की, कभी कारीगर को और कभी अपनी ज्रीकों देखता था; परन्तु 
उसकी बाह्य भाव-भंगी से किसी के भी नुकसान दोने का शक्र नदीता 
था। गोरेन फ्लाद को मज़बूरन कुछ शोर-गुल करना पढ़ा। श्रीमती 
डी मेरेट को मोक़ा मिल गया | जिस समय कारीगर इंटें गिरा रदांथा 
ओर जिस समय उसका पति दरवाज़ें के उव शोर खड़ा था, उसने 
रॉजेले से कदठा--- 

“प्रेरी प्यारी बच्ची, में तुम्दें एक इज़ार फ्रेंक सालाना दूँगी, बरार्ते 
कि तुम गोरेंन फ्लांट से जाकर कद दो कि दरबाज़ा बन्द करते उम्र 
व नीचे के दिस्‍्से में एक दराज़ रख दे। जाओ उसकी सहायता 
करो,” उसने लायरबादी से शोर ज़ोर से कद्दा । 

श्रीयुत और श्रीमती डी मैरेट मे उस वक्त एक शब्द भी ने कहा 
जब फि गोरेन फ्लाट दरवाज़े पर दोवाल बनाता रद्दा | पर्वि को पू्व- 
युक्ति के अनुसार द्वी इस शान्ति का पालन किया गया। वर्द अपना 
खी को ऐसा मीक़ा दी न देया चादता था, मिससे बढ ऐसे कोई भी 
शब्द कई, जिनके दो अ्रर्थ द्वी सकते दो | श्रोमतो डी मेरेट ने जो कुर्थ 
वी किया, उसे श्राप बुद्धिमानी अथवा घर्मंद चाद जी कई हों । जेब 
दीवाल आधी बन गठे, व कुशल कारीगर ने मौका ताक कर काँच 
के दरवाज़े के अन्दर से उस समय एक कुदालों मार दी, जब कि 

दाशय ने उसकी तरफ अपनी पीठ दिखलाई। 

सितम्बर का मदीना था। उपाद्याल में लगभग चार बने काम 


ल्लेखक-होनोर डी बैल्ज़ेक ] हद 


खत्म हो गया । कारीगर मकान में ज़ीन की ज़ेर निगरानी में रहा । 
भीयुत डी मेरेट अपनी स्त्री के कमरे में सोया । सुबह उठ कर उसने 
लापरवाही से कद्दा :--ओफ़ ! मुकको पासपोर्ट के लिये मजिस्ट्रेट के 
यहाँ ज़रूर जाना चाहिये ।” 

उसने अपना दोप सिर पर पहिन लिया ओर वह दरवाज़े की ओर 
चला । थोड़ी दूर चल कर वह फिर लोटा और उसने ईसामसीह की 
तस्वीर उठा ली | उसकी स्त्री खुशी के मारे कॉपने लगी । 

'वट डुवाइवर के यहाँ जावेगा,” उसने सोचा । 

ज्योही महाशय दरवाज्ञे फे बाहर गया, श्रीमती डी मेरेठ ने रोज़णज 
के लिये घंटी बजाई। इसके बाद भयकर शआावाज़ से वह चिल्ला 
उठी--- 

“करदाली, कुदाली | काम करो ! मैंने देख लिया क्वि भोरेन फ्लाट 
ने रात को भरे भाव की समक लिया था| हमको सूराख बनाने फे लिय 
झोर उसे बन्द कर देने का समय मिलेगा !”! 

पलक भापे ही रोज़ले ने थपनी स्वामिनी को एक छोटी कुदानां 
लाकर दी | वह श्रकथनीय उत्साह फे साथ दोयाल को गिराने लगी। 
वह बहुत-सी हंटें निकाल चुकी थी और ज्योदी यद पदिले आइशतो से 
आपधिय ज़ोर का श्राथात दीवांल पर जमाने फे जिपे पीछे हथे, त्पोरी 
उसने श्ीयुत डी भेरेट को अपने पीठ खड़ा हुयथा देखा। उतको गा 
झा गया । 

८ रमती को दिस्तर पर शिया दा,” मद्ाशय ने लाउरपारों से कटा । 

उसको एस दातव या शक था हर उत्तको धरुपस्दिति में यसे दान 
होगी । इसी घ्राशंझा से प्ररस्ति शफ़र आपसी झो के जिये उतने पद 
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“दुवाइवर, ? श्रीयुत डी मेरेट ने पूछा, “क्या तुमने स्पेन-निवा- 
सियों से, उस समय, छुछ इसामनसोद के चित्र खरीदे थे, जब थे लोग 
यहाँ से गुजरे थे ?" 

“नहीं, महाशय ।'' 

“ठीक है, में तुम्हें धन्यवाद देता हूँ” उसने शेर के समान अपनी 
स्री को ओर देख कर उसमे कह्ठा-- जीन” उसने अपने विश्वत्त 
सेवक की झोर मुड्ठ कर कह्ठा, “तुम मेरा खाना भीमती डी मैरेठ के 
कमरे में लाकर सजाओं | वह बीमार हैं। जब तक उनको तबियत 
ठीक नहीं हा जाती, तब तक में उनके पास रहँगा ।”? 

यह बेरहम आदमी अपनी सो क्रे पास बीस रोज्ञ तक रहा । पहले 
दिनों में जब कि दीवाल द्वारा बन्द किये हुए कमरे में आवाज़ दोने 
लगी और जोसेफाइन उससे इस अज्ञात मर रहे आदमो के लिये 
अनुनय-विनय करने लगी, तब उसने उससे एक भी शब्द न बोलने का 
ग्राग्रद किया । 

“तुमने ईश्वर के सामने शपथ खाई है कि वहाँ कोई नहीं है ।” 


विज्ियों का स्वगं 
लेखक--एमिली ज़ोला 


चाची मुझे अ्रंगोरा की एक बिल्ली दे गई हैँ | जहाँ तक में जानती 
हूँ, उससे अधिक सूर्ख पशु कहीं न मिलेगा | एक दिन शीत-काल फी 
सन्ध्या में, आग फे सामने बेठ कर मेरी बिल्ली ने मुझसे यह कद्दा : 

( १ 92 

उस समय में दो वर्ष की थी। में सब बिल्लियों में मोटी ओर सीधी 
जान पडती थी। इस छोटी-सी उम्र में ही मेंने सुद्ावने गाहंस्थ्य जीवन 
फे प्रति बड़ो तीत्र घरणा का भाव धारण कर लिया | मेने उस परमात्मा 
का कुछ भी उपकार न माना, जिसने मुझे तुम्दारे चाची के पास भेज 
दिया था। वह योग्य महिला मुर्के प्यार करती थो। वरतन रखने 
वी झालमारी के भीतर मेरा सुन्दर शायनागार था। नेर पास पी 
की तकिया श्र तिदरी दुलाई थी। यद शयनागार जितना छुसद 
था, भाजन भी उतना दी स्वादिष्ट | रायी योर शाण्य्रा को ता दात 
ही छाष्टियि। मुझे तो सदा गोश्त-सुन्दर लाल गोश्त-खान को 
मिलता था । 

इस प्रकार सुखद जीवन व्यतोत करत हुये भी भेरों फेतल एक 


खिड़की में से में भाग जाऊँ और दंत पर दाड़ सनाऊझ |: 
प्राननद न थाता था | अपने फिस्तर का फोमलता से चुके घुग्ता सी 
गर था झार से अरना मादा 4 से ता ।३२€ कुल बंद्ार दां डा ५७ | कफ 

दिन सु ए सुख में दिया देचे ते झर में ऊप उ्ा आने पर अए 
रचा आएता द |क नरदन फंजात उशयप ब्छदन्प ४ भर पे सामने जाना 
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तीन बिल्लियाँ जो मकान के छुत से लुढ़कती हुई नीचे चली आ रही 
थीं, मेरे पास आकर भयंकर गज॑न-तर्जन करने लगी | में जिस समय 
डर के मारे बेहोश-सी होने लगी, तब उन्होंने मुझे निया मूर्ख समझता | 
वे कहने लगीं कि वे तो भज़ाक में म्यारऊँ म्याऊँ' कर रही थीं। में भी 
उनके साथ 'म्याऊँ-म्याऊँ करने लगी | वह बड़ा सुद्दावना जान पड़ा । 
वे खुश-मिजाज़ बिल्लियाँ मेरे समान मोटी न थीं। जिस समय में जस्ते 
की रकाबियों पर गेंद के समान लुढ़क जाती थी, उस समय वे मेरा 
मज़ाक उड़ाने लगती थीं । यद्द जस्ता यूरज की तेज़ राशनी में तप गया 
था, इसलिये उस पर से पिसल जाना अस्वाभाविक न था। उसमे से 
एक एईँस-मुख पुराना ब्रिलाव मरा जिगरी दोस्त बन गया। उसने मुझे 
पूर्ण शिक्षा देने का वचन दिया ओर मेंने उसके इस आश्वासन दो 
धन्यवाद-पूर्वक स्वीकार कर लिया | 
श्रट्टा ! तुम्दारी चाची की उदारता से में कितनी दूर पहच गई थी ! 
मेने मोरियों का पानी प्िया। भुके चीनी-मिथ्नत दूध भी इसके 
समान मीठा नहीं लगता था ! मुझे यहाँ की सभी चीसे सुन्दर और 
आकर्ंक प्रतीत होती थीं। एक बिल्‍ली-- ज़बदंस्त टरावनी बिल्ली वहाँ 
से निकली । उसकी देख कर एक शअ्रशात भय ने मुझे भाना घर 
दबाया । मु इस प्रकार के उत्कृष्ट जन्तु झेवल स्वप्म भें तो दिखलाई 
पड़ते थे । उसकी रीद प्रशंसा के योग्य लचीणी थी। हम लोग इस 
नवागन्तुक का अभिवादन करने के लिये लग | इस दोॉड़े भे मरे 
तीनों साथी मेरे साथ थे। में सब के आगे निकल गई । जब मे 
मनामुस्यकारी सुन्दरी को शअ्निवादन करते आ रहा थो, तथा मेरे 
एक साथी ने मेरी गरदन पर काट खाया। ने दद ऊ 
उठी । 
"दाद अदा लो थे पनओी उर यंग जे पी तो का 
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एक पण्टा पृमन के बाद मृक बटरा जार भे नून्‍्च लगी ! 

“मकान के छत पर कुछ खाने का है?" पअंने अपने मित्र से 
पूछा । 

“यहा क्या रखा ई ?"-- उसने बृद्धिमानों से कड्टा । 

इस उत्तर से मु बड़ा दुच्च हशआा ' यद्यपि मेंने बहत तलारा 
किया; परन्तु सु बढ़ा कुछ सोने पमिचा। निदान मुझे छुत पर 

युवती अपना भाजन बनातों हेड दिन्चलाई पडा । खिट्काँ के 
नोच टंविल पर ल लि-लाल मास का परका हुआ एक सुन्दर ठुकड्टा 
र्मय्या था, जिसे देस कर मरों सस्य नहक उठती थी । 

“यहाँ तुम्दार काम का स्थान ह /" झंने मन ही मन भोलेपन से 
की | में टबिल पर कूद पट्टी और मगोश्त को उठा जिया; परन्तु ऊ्रो 
ने मुके देग्व लिया था। उसने मेरे थ्राठ पर काड़ का एक भयंदूर 
प्रदार किया | मेने मांस का छोड़ दिया शथ्रोर घबरा कर कसम खातों 
हुई भाग सट्टी है 

“तुम श्रपन गाव के बादर क्यो जाती दो ?” विलाब ने कद्ठा-- 
“टेबिल पर रखे दुये सोश्त को पाने क्वो कभी मी लालसा ने करनी 
चादिये । वुम्द तो मोरियों के अन्दर दी भोजन की तलारा करनों 
चांदिय ।”! 

आज तक मेरी समस्त में बद बाल कमी ने आई थी कि ससोजसर 
के माल में विज्लियों का कुछ थो इक नहों दोवा । मेरे पेट में चुद हुइ 
२६ थें--लूंल से मे तद्त रही थो । विलान ने मुझहो यई ऋः विल्ठुल 
निरास कर दिया कि दइमझा राव तक ठहर लागा सादे रात देने 
पर दसका लइद् पर चधना चाहिंते और बढ़ा पर पढ़े डेप चर # 
दर पर इसया इइरना चादज। सा हल लंबे छरगे। उसने एद् 


2गे॥ ! 
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अनुभवी दाशनिक के समान यह बात धीरे से कही। में--में--इस 
बढ़ते हुये उपवास को देख कर मूच्छित-सी होने लगी । 
( ४ ) 

धीरे-बीरे रात भी आई--ऐसी शीत रात जिसने मुक्के ठण्ड के मारे 
केंपा दिया | रिमक्रिम-रिमक्तिम पानी बरस रहा था। ठणडी हवा तीखे 
तीरो जेसी मेरे शरीर में प्रवेश करने लगी। इसके बाद मूसलधार पानी 
हृहर-दहृहर कर बरसने लगा.। हम लोग ज़ीने के रोशनदान से नीचे 
उतरे | मझफे सडक बड़ी भद्दो दिखलाई पड़ रद्दी थी। गरम सूर्य का 
प्रकाश बिल्कुल न था | यूय भी नहीं दिखलाई पड़ता था | जो छुत 
चमक कर सफ़ेद से दिखलाई पड़ते थे ओर जहाँ धूप तापकर आनन्द 
मिलता था, वहाँ ग्रव अन्धेरा ही अन्वेरा दिखलाई पड़ता था। मरे 
पंजे चिकने रास्तों पर से फिसल पड़े | इस समय मु के अपनी तिदरी 
रज़ाई ओर पंखे की तकिया का स्मरण हो आया । 

ज्योंदी टूम लोग सड्डक पर पहुँचे कि मेरा मित्र बढ़ा बिलाब नी 
काँपने लगा | उसने अपने को फुला लिया | इसके बाद वह सिकुट कर 


छोटा रूप घारण कर मकानों के अन्दर चुपचाप घुस पड़ा | उसने मुझ 
शीमता से उसका श्नुकरणस बरने के लिये बाह्य | ज्यारी बट गाहईीदर 


् 


के दरवाज्ञ फे पास पहुँचा, वहाँ जाकर बंद छिप गया। वर्टहां उसे 
$ झाराम फा अनुभव हग्मा। भेंने उससे, एम लोगो के सागससे का 


कब्ज. 


|। 
कारण पूछा । 

"क्या तुमने वहाँ एक आदमी को टोझनी और मसूठदार ठग्ते जि 
टुये देखा था १” उसने पूछा । 

ध्ध्हा ।! 

“ठीक ! असर उसने हम लोगो फो देख जिया रादा, हो बह 


एमारे विर पर यदी ऊजुएश। जमा दता ऊर एस बार बहू एक छोी परत कार 
कक रे १३ 
रा जाता। 

प्‌ स्--+-ऊ 


श्प [ बिद्चियों का स्वर 


दम लोगों को पक्रा कर खा जाता ?” मैने चिल्ला कर इछा-- 
“तब तो सड़का पर दम्ारा अधिकार नहां है ! हम लोग कुछ खाते 
भी नहा हैं, तब भा मारे जात $ ! 


। ४ ै) 
किसा तरद लोगा ने अपने बरे का कुटा ककट अपने दरबाज्ों 
के सामने डाल हा दया था । मंने नगश मन से उन डगें का टटोला 
मुझे मासरादत दा या तान हठ्ठा के टकड़ 'मतत, जा कोयले के साथ 
चत्त ग्राय थ | इसा समय मंग समझ मं थाया कि ताज़ फैफड़े और 
गाशत से कितना रस बहता हे । मेरा मन ।वलाब कूढ़े के ऊपर कारी- 
गर के समान छान बान करने लगा । प्रात, कान तक में उसके साथ 
बंद्टिता फिर | हम लोग प्रत्यक रम्त के कर्श की देखने और कभी 
भा जल्दबाजी ने करने थ। लगमग दस गटर तक बरसने पानी में में 
पुमती रही | में बराबर कॉप रदा था। अ्रथम मार्ग और अथम स्वत: 
त्रता । आई ! इस समय मुझ अपने कारागार मे बावस चले शाने 
की कितनी प्रबल इच्छा दान लगा ' 
व्रत काल के समय बिलाब ने मुक लडखडान हथ दग्वा । 
उुमकी तो काफी मिल चुका ?? उसने आश्चययं-जनक 
स॒पछ 


] 
कर ॥। 
६ 


दा, मेने मबाब दिया । 
“क्या तुम घर वापस जाना चादती दा ? 
“खवरशय, परन्तु मुक्के बर कस मिल्तगा ?”! 
उमर साथ आशा | थ्राज सुबद तुम्दारे समान मोर्ी-ताज़ी त्रिल्शीं 
को श्पन साथ जाती दस कर, मुक्ते इस बात का विश्वास दो गया कि 
ठुम स्वतस्त् जावन के काटन आनन्द के लिये पैदा नदी हद दो | मु 
तुम्दारा मकान मालूम दे। में तम्द दरखाज़े तक पर्चा दंगा ।” 
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वह बड़ा भला ब्रिलाव था । जब हम लोग घर पहुँच गये तब 
उसने बड़ी सरलता से कहा :--- 

“बन्दे [!? एक विरक्त भाव उसके स्वर में था | 

“नहीं !” में चिल्ला उठी--'हम लोग इस तरह जुदा नहीं हो 
सकते । ठुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा । हम लोग एक ही ब्रिस्तर पर 
लेटेंगे और साथ-साथ गोश्त खायूँगे | मेरी मालकिन बड़ी भली औरत 
हैं; 

उसने मुझे बात भी खत्म न करने दी-- 

“चुप रहो !” उसने तेज़ी के साथ कहा--'वुम मूख दो। में 
पंखों की कोमल तकियों के अन्दर मर जाऊंगा । तुम्दारे जीवन का 
तरीक्ला दोग़ले बिललों के लिये बहुत अ्रच्छा हेँ। स्वतंत्र ब्िल्लियाँ, 
मुम्दारे बिस्तर और गोश्त को कारागार के मूल्य पर कभी नहीं खरीद 
सकते । बन्दे !” 

वह शीघ्र ही छुप्पर पर चढ़ गया। मेंने उसके बड़े श्रोर दुशल 
पतले शरीर को उदीयमान सूय की किरणो ने ग्रानर साथ कॉयते 
हुये देखा | जिस समय भें घर के अन्दर आई, उस समय, त॒म्दारों 
चाची ने भुके चाबुक से खूब मार लगाई; लेकिन यह मार खाकर नो 
सुके परमानन्द हथा । सुझे मार 'खाकर गरस दोने का रसात्याइन 
मिला । जिस सभय वह्द सुक मार रहा थाँ, उस समय  उत मात क्र 
पाने के आनन्द-दायक वियारों मे हड्नी हुई थी, जा सुना बहुत अलज्र 
मिलने याला था । 

“तुमने देखा,” भरी बिल्‍ली ने दात खज करते एथे योर आग 
सामने दाय-पर पलाते हये दाश्--'मेरी प्यारों स्यामिनों, पालफिद्म 
झानन्द प्रोर रुूर्यण उस कमरे फे अन्दर दन्द ऐोॉडर मार खाने में ६ 
जदों योश्त रखा हे ।? 


न +कन् चल ् ह् , 5 
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रात्रि का समय था| कमरा साधारण परन्तु गरम ओर गन्दा था| 
उसके अन्दर घुँघला प्रकाश फैला हुआ था | इस प्रकाश और जलते 
हुये चूल्दे के प्रकाश द्वारा जिससे सिर के ऊपर के खाँखर लॉत 
हो रह ये, मकान के श्रन्दर की चीज़ों बढ़ी कठिनाई से देखी जा सकती 
थीं | मछुझ्ा के जाले दीवाल पर टेंगे हुये थे। एक काने म॑ पर 
कुछ बरतन ओर कढ़ाइयाँ एक बेढंगी आलमारी पर रखी हुई थीं। 
इसके अलावा एक बड़ा बिस्तर विछा हुआ था जिस पर लम्ब १३ 
लब्के हुये थे। दो पुरानी बेंचों पर एक तोशक फेली हुई थी, [#6 
पर पाँच छोट-छोट बच्चे घॉसले मे पत्तियों के समान सो रहें थे। वि्र 
के पास अपने मत्तक को पलंग के चादर से ढाँके हुये माता “टी 

थी। बद अकेली थी। मकान के बादर काला समुद्र, तुकानों 
फेनिल लद॒रों से डकराता हुआ, सिसकता ओर बड़बड़ाता-सा नर्वि 
पता था | उसका पति समुद्र पर गया हश्या था | 

लकपन से बद मछए का काम करता था| उसका जीवन मारी 
नित्य जल के साथ युद्ध करने के जिये द्वी था। प्रतिदिन परिश्रम करके 
उसे बच्चों का भरग-यीपण करना पड़ता था। प्रतिदिन, वर्धा, दीं) 
झीर तृफास उसके मछुलियाँ पकड़ने में बाधक हुथा करता यो। 
मिस समय बंद श्री साथ की लिशासे सम्द्र में चत्नाया करता, डे 
समय उसकी ख्री सर पर पुराने कपड़ों को दिया करती; जार्थी दर 
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सुधारा करती; कॉंटों को देखा करती ओर आग को निहारा करती, 
जहाँ मछलियों का गोश्त पका करता था । ज्योंही पाँचों बच्चे सो जाते, 
यह घुटनों को टेक कर बैठ जाती और ईश्वर से समुद्र की तरंगों 
ओर अन्धकार से लड़ रहे अपने पति की कुशलता के लिये प्रार्थना 
करती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसका जीवन सतत कठिनाइयों 
से भरा हुआ था। चदट्टानो से वक्‍्कर खाने वाली लद्रों के निकट ही 
बहुधा मछुलियाँ मिला करती थीं। इस प्रकार की लहरों की लम्बाई- 
चौड़ाई उसके अपने कमरे से दुगुनी से अधिक नहीं होती थी । यद्‌ 
अन्धकार-पूर्ण स्थान बहुधा मस्स्थल के रूप में परिणत हुआ करता 
था । इतना होने पर भी शीत काल की रात के समय वृफ़ान ओर फोदरे 
में उसे अपनी वांछित वस्तु खोजनी पड़ती थी। इसके खोजने में 
लहर ओर हवा के ज्ञान तथा साधारण बुद्धि की श्रावश्यकता पड़ती 
थी | ओर वहाँ जिस समय मन्यर गति से प्रवादित होने वाली लहरें 
दरित मणि सर्यो' के समान तेज़ी से भागती थीं, श्रन्चफार की साड़ी 
मानों थागे बढ़ कर लट्॒रों का स्वागत करने लगती थी, घोर जदाज्ञ 
की ऐटी हुई रस्तियाँ डर से पबड़ायी-सी फराहने लगतों थी, उस 
समय, बर्फ से ढेंके हुये समुद्र के बीच में वह अपनी जनी का पिचार 
किया करता थओर उपर जननी श्ररनी कोपड़ी में देठों हुई अथपूश 

नेत्रों से, मलहुए्‌ का ध्यान किया फरतो थो | 

उसका ध्यान करते हुये दद ईश्यर से गायना फरिया करता थो। 

समुद्र फे पक्षियों फे क्श और ब्यंग से भरे हुये योप्तार का सुन ऋर 

यद् घबड़ा उठती थी । चद्धान पर टकरातो €ई समुद्र छा दरदों की 

गर्जना से उसकी आत्मा सयनाव हा उठतों; पर्डु प< । 

भे-अरने गरोदी के विदयारा में तल्लोन रएती यथा। उसमे करुननर 


बच्च, तरदा और गरणनों में नंगे पर पुनते थ। भहू दा राट इन झा ना 


न 


स्वान का नठोी बिलतों । दानर वा राटिया से € उमा रब: नसया इटता 
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है। भगवन ! वायु भटद्टी की घौंकनी के समान गरज रही है और समुद्र- 
तट निहाई के समान प्रनिध्वनिन हो रहें हैं। बह गेई शोर काँपने लगी | 
उन अ्रभागिनी स्ियो का क्‍या दाल होगा, जिनके पति समुद्र पर हैं! 
इस बात का कदना कितना भयकर है कि, “मेरे स्नेही,--प्रिता, 
प्रेमी, भाई, पृत्र-तृफान में फैंस गये हैं ।” जैनी भी बहुत 
अधोर हो रही थी। उसका पति अकेला था--इस भयंकर रात्रि में 
निस्मद्याय और बिल्कुल अ्रकेला था | उसके बच्चे इतने छोटे ये फ्रि 
उसे ज़रा भी सद्दायता नहीं पहुँचा सकते । ग़रीब माता ! अब वह कहने 
लगी, “क्या द्वी ग्रच्छा होता कि वे बड़े होते और अपने पिता की 
सदायता करते ।!! मूठ स्वप्न | कुछ समय के बाद जब कि वे अपने 
पिता के साथ नूफान में फैंस जावेंगे, उस समय वह अश्रपृ्ग नेत्रों ते 

दंगी-- क्या ही अ्रच्छा द्ोता कि वे इस समय भी ननहें बच्चे 
रदृत |! 

४ न 
जनी ने लालटेन और ग्रपना लबादा उठा लिया। 'द्रभी समय 

; उसने मन में कद्दा, 'जाकर देखना चादिये कि बढ लौट कर घर 
प्रा रहा दे श्रववा नदों | चल कर यद्द भी दसना चादिये फि समुद्र कुछ 
प्रात दुश्या दे या नदीं और मस्तूल का प्रकाश जगमगा रहा है अयवा 
दा। पढे बादर निकल पड़ी । बर्दाँ कुछु भी दिखाई ने पड़ता था । 
प्रासमान पर कल एक मफ़ेद स्वा-सी दिखलाद पड़ती थी | रिमक्किंस 
माकन बंदाबादाी दा रदा था| सघन श्रंवकार छाया टझ्या था । प्रात: 
लि दान में दर नदां था| लेकिन पानी की ठदी बद पड रदी थीं, अत 
हैया ना सकान का लिडको से प्रकाश की कोई कलक तक नहीं दिसत- 
ही ।ता था। 

चारा वरक द४डढ फसल पर संदसा उम्र एक दूदी हुई कोपडी 


ञ्ड 


सलाद पी, जिसके अन्दर ने तो कोल धरकाश था और से श्रर्ग्नि 
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ही । दवा के तीम्र कोंकों से दरवाज़ा भड़भड़ा रहा था। कीड़ों की खाई 
हुई दीवाले, इतनी कमज़ोर थीं कि वे जजेरित छुत के वज़न को 
सम्दालने में असम्थ-सी प्रतीत हो रद्दी थों। सड़े हुये छुप्पर के समूह 
हवा के भोकों से हिल रहे थे । 

“ठदरो,” उसने कहा--“में उस ग़रीब विधवा को भूली जा रही 
हूँ जिसको भेरे पति ने उस रोज़ अफेली ओर बीमार पाया था। इस 
समय उसकी क्या हालत है, यह मुझे अवश्य देखना चाहिये ।”” 

उसने दरवाज़े को खटखटाया ओर किसी उत्तर की प्रतीत्षा करने 
लगी; बिन्‍्तु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जऊनी समुद्र की ठण्डी 
हवा के स्पर्श से कॉप उठी । 

'वहू बीमार है | और उसके ग़रीब बच्चे | उसके केबल दो बच्चे 
है; परन्तु वह बहुत ग़रीब है ओर उसका पति भी नहीं है ।! 

उसने पिर दरवाज़ा खटखटाया और पुकारा, “ऐ, पड़ोसिन !”? 
परन्तु पिर भी कोई जवाब न मिला । 

ध्रगवन !! उसने झपसे श्राप कदा-- विद कितनी गहरे नींद भें 
सो रही है | उसको जगाने गे कितनी कठिनाई हो रटी है !! 

इसी समय दरवाज़ा आप ही श्योप खुल गया। बट बामरे के 
ध्रम्दर भई | उसकी लालटेन गे अ्न्धकार-पूर्ण और नित्वब्य करें 
में प्रकाश पला दिया | उसको छुत पर ले उसी प्रकार पानी टपकता 
रस्ा-सा दिखलाई पटने लगा, जिस प्रद्गमार बलनी मे टुद्ट हो जाने से 
आटा गिरने लगता है। कमरे के एक कोने ने एक नायर आहत 
पड़ी हट थी। वह आडृति एक रही दी भी, जो विश्येट, गंगे ससे पर 
सना-शून्च नंद ते निरा | थी। उसदा डंडा सफ्ोद राय किलर ऊ 
पास के घास पर पथ हुआ था। यह भर चुझे घोी। एड सन था 
सब यह एष्य-पुष्ण चोर सुती माता थी | अद 4८ इदियों छा एड कफ टा्चा 


ब्््‌ 
कक $ + आ्चकक चाओ अर लयूती 2] *ह-ञक अब टड. 
रू घर च्ण्‌्‌ 54 ॥। ] | ५१ ् ४९६०६ 4 ४०३६ ४५ »६+ 0२८ ६4 +$॥ *. ,०७ ; 
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ही । दवा के तीज मोंकों से दरवाज़ा भड़भड़ा रहा था | कीड़ों की खाई 
हुई दीवाले, इतनी कमज़ोर थीं कि वे जर्जरित छुत के वज़न को 
सम्दालने में असमथ्थ॑-सी प्रतीत हो रही थीं। सड़े हुये छुप्पर के समूह 
हवा के कोकों से दिल रहे थे | 

“उठद्दरो,” उसने कद्ा--“में उस ग़रीब विधवा को भूली जा रही 
हैँ जिसको मेरे पति ने उस रोज़ अकेली ओर बीमार पाया था | इस 
समय उसकी क्या दालत है, यद मुझे ग्रवश्य देखना चादिये ।” 

उसने दरवाज़ को खटखटाया शऔ्ोर किसी उत्तर की प्रतीक्षा करने 
लगी; किन्तु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जनी समुद्र की ठण्डी 
हवा के स्पर्श से कॉप उठी । 

वह बीमार है । थ्रोर उसके ग़रीब बच्चे ! उसके केवल दो बच्चे 
हैं; परन्तु वह बहुत ग़रीब है ओर उसका पति भी नहीं है । 

उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और पुकारा, “ऐ पड़ोसिन !” 
परन्तु पिर भी कोई जयाब न मिला | 

'्रगव्‌ !! उसने श्रपने श्राप कहा -'बद कितनी गहरी नींद में 
सो रही हैं | उसको जगाने में कितनी कठिनाई हो रही र [" 

इसी समय दरवाज़ा ध्राप टी श्राप खुल गया। बंद कमरे फे 
अन्दर गई | उसकी लालटेन में अन्धकारन्पूर्ण और मिल 
में प्रकाश पेला दिया | उसको छुत पर से उसी प्रकार पानों टपकता 
टुआ-सा दिखलाई परने लगा, जिस प्रकार चलनी में छुद हे जाने से 
पाटा गिरने लगता है | कमरे के एक कोने मे एक सपेकर आते 

गे घर धी। बटर शाऊात एक रह| यृत थी, को हा 

संसा-शसब्प नत्री से निहर रटी थी । उक्छा दा सफेद 
पास था पास पर पड़ा हुआ था । यह मर चुझी थो। 
जय पं हज पु आर जुदा माया जी अल हा पा जी के. हो 


$ 
कक के 5 जज का भव! - ३ ३ कि हे कक वजन कील बह को ४० मह नया ण आर हे 
इॉजेरए चर 5 ३ ० [4 छुोुप॒वे अआध्रए संतक्ततने ५5 3०६ ४६४५ ३५६४ ६ ६, ] 
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40०४ ॥ जेबी 


उसने ससार में भयक्रर जीवन-मसम्राम का सामना किया था । उठी 
पररश्रम का यह परंणाम था | 

जिस बिस्तर पर माता पड़ी हवइ थी, उसके पास दो लोड बच्चे-- 
एक लदका और एक लड़की -अपने झूने में साथ-साथ पड़े हये ये । 
ने सुख्तद स्वप्न दैस्वत हुय सुस्करा रहे थे। जिस समय उनकी माँ को 
अपने मरने का समय निकटसा ज्ञान पड़ा, उस समय उसने अपना 
लबादा उनके पेश पर डाल रिया ओर उन्हे अपनों पोशाक से ठेंक 
दिया था | यह सब प्रयास उसने उन्हें गरस बनाये रखने फे लिये 
किया था , जब बह सवय ठद! ही चुकों था । 

थे अपने पुराने टूटे फूट कूल म किननी सुस्च को नोंद ठो रटे थे | 
उनकी सांस शाति-पृषक चल रही थी ओऔर उनके मुख शान्त प्रतोव 
दा है थ। ऐसा लगता था कि सोने हुये इन बालकों को हिसी 
तरद भी नहीं जगाया जा सकता | बाहर मूललधार पानी बरस रहा 
था, शोर समुद्र से खतरे की घटी के समान आवाज़ निकल रही थी। 
पुराने टूट हुये छुत से दया के कहोफे साथे सारे कर बद रहे थे | वह 
से पानी को एक बूंद झत नुस्त्र पर गिरी और बह आंसू के समान ठलऊ 
गई । 


( हे) 


ननी मगे हुए औरत के मकान के अन्दर क्‍यों गई ? वह 
अपन लबाद के अन्दर क्‍या दबावे थी? बद इस प्रकार तेज्ञी के 


शव ऋापता डुद, बना उसको तस्फ़ देखने की दिम्मित छिये हुवे, अपने 

नि की आर क्या लॉट पी ? उसने अपने बित्तर हू नाच ५ र्‌ई 
का आई ने क्या याज़ छिपा दो ! बद क्‍या चुरा रद था! 

लिख समय व सद्ान छ अन्रर गई, उस समय चढट्टाने सफेद 

रे वाल: रेट 55 उस कर अजि या: है पे 

ज्टुल कला पद ये था। ऐसा व्रवीोन दोता था द्वि उप पर्चाचा+ 
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छुआ दै | उसका मस्तक तकिया पर गिर पड़ा और ज़रा-ज़रा-सी देरी 
में वह उस समय टूटे हुये शब्दों में आब ही आप कुछ कहने लगती 
जब कि मकान के बाहर उदहूएड समुद्र सिसक रहा था | 

मेरे अभागे पति ! भगवन्‌ | दह क्‍या कहेगा १ वह इस समय 
बड़ी आफ़त में है। मेंने इस वक्त क्या कर डाला १ मेरे पास इस समय 
पाँच बच्चे हैं |! उनका पिता रात-दिन मेहनत करता है। इतने पर भी 
जान पड़ता है कि उसके लिये काफी चिन्ता नहीं है | फिर में उसे यह 
चिन्ता ओर दे रही हूँ । क्या वह वही है ! नहीं, कुछ नहीं है । मैंने 
ग़लती की । श्सक लिये यदि वह मुझे मारे, तो न्याय करेगा। क्‍या 
वह वर्दी दे ! नहीं ! बड़ी अच्छी बात है | दरगज़ा खुल रहा हे। जान 
पड़ता दे कि कोई अन्दर आ रहा है; परन्तु नहीं। क्‍या भें उसका 
अन्दर थ्राता हुआ देख कर डर जाऊंगी ९! 

इसके बाद वह अपनी ही विदार-घारा में उबी रदी । वह जाइ से 
फॉप रही थी । उसकी बाहर के जल पत्तियों फे कोई नो शब्द सुनाई 
नहीं पड़ रहे थे, जो चिल्ना कर उड़ जाते थे। उसे समुद्र आर वायु ऊ 
कफीय का भी पता नहों चल रहा था, मानो बद अचेतनावत्था में परुच 
गई थी | 

सहमा दरवाज़ा खुला। प्रातःकाल का पुँघला प्रशाश कमरे के 

अन्दर प्रनिष्य हो गया । मछुओझा, पानों मे नोगा हुआ, अरना ऋण्ला 

पयवीयता सजा, उ्योटी पर दिललाई पटा | यह प्रतदुझता त एकता हुद्या 
चरोजा--''5लस-दना झा नगर ।! 

"पतुस !” जे 


मनी चिल्ला उठी आर उत्तने दरने पत्ते फनी एच ० 
| तरह गले से दिपया लिया छोर उसने आपदा नुई उदझया फाद्ा 


3५ 
रा प्््ण्र द्दा । 


धर 


३३२७५ ग्र्त्त्‌ ध्य या चक व कै न पक हद कान, लहर र ७. का अ ४०७ न मु 
ने ठग बा, पाए, बाएं हैये उकधे ऋष्त हन्ठः 


०५६ [ जैतो 
श्रिैके प्रकाश में जैनी को देख लेने का अवसर दिया। इस चेहरे की 
है बहुत अधिक चाहती थी। 

“ग्राज़ भाग्य ने साथ नहीं दिया, उसने कद्दा । 

#आ्राज़ किस प्रकार की हवा थी ??' 

“भयकर ।!' 

“कूछ मछलियां मिन्नों ? ! 

“जहीों, परन्तु कुछु लिन्‍ता नहीं । में तुमको फिर अपने बाहु-पाय मे 
| सका हें झोग इससे मे सर नुप्ट न्य | आज मसुक एक भी मछुला नहीं 
ली । मैंने ग्राज़ अपने जाल को फाड़ डाला है| श्राज रात की दवा 
| शैतान व्यास था। तूफान मे एक समय मुक्ते एसा जान पड़ा |# 
पथ मास इबली दे । सस्ती टूट गई; परन्तु इतने समय तक तुम क्यों 
ग्ती रहीं ?'! 

जननी नम काॉँप उठों । 

“मे 2! उसने दृःखित द्वोकर कद्वा--“ओफ़, कुछ नहीं । सदी * 
मान काम करती रही । में कपड़े सोती रही । समुद्र की गजेनां की 
उ_ुन कर में दर गद था 7 

४८7, शीत हाल का समय बहुत कठिन दोता दे; परन्तु अब कार 
चन्‍्ता को बात नदीं दे 


इसके बाद बद काँपने लगी । ऐसा प्रतीत दोने लगा, मानों ६ 
क्रो श्पराव कर बंटी दी । 
“व्यारं !!” उसने कद्ठा, “अपनी पड़ोसिन मर गई। बे वेद 


जाने के बाद दी कल रात को मरी 8 | बंद दो छोटे बर्च छोड़ गई 
है 5: का वात मर यम दर दुमर।| का नाम भगइलादन दे ] बार्शर$ 
कठिनाई ने सब सकता ५ और बालिका मि्क्कत सोतली बोली 4र्ण 
मकती दे । उन गरीब और मली औरत को सर्यदर तकतीक थी । ' 
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मुझ गम्भीर हो गया । उसने अपनी वालवाली टोपी, जो तूफ़ान 
में मिद्दी से भर गई थी, एक कोने में फेंक दी। “शैतान,” उसने 
अपना सिर खुजाते हुये कहा--“हमारे पाँच लड़के हैं ही, इन्हें मिला 
कर श्रत्र सात हो जावेंगे | खराब मौसम में अ्रभी भी हम लोगों को 
खाने को नहीं मिलता | अब हम लोग क्‍या करेंगे ? ओफ़ ! यह मेरा 
अपराध नहीं है| यह परमात्मा की लीला दे । ये चीज़ें मेरे लिये बड़ी 
महँगी पड़गी । उसने इन ननहें-ननन्‍्दें बच्चों की माँ को क्‍यों छीन लिया 
इन बातों को समझना बहुत कठिन है । इन यादों को समभने के लिये 
विद्वता चाहिये | कितने छोटे-छोटे बच्चे हैं ! प्यारी, जाश्ो, उन्हें उठा 
लाओथो | यदि वे जाग गये होंगे, तो उन्हे श्रपनी मृत माँ को देख कर 
बहुत डर लग रहा होगा | हम उन्हें अयने बच्चों के साथ पाल लेगे। 
वे अपने पाँच बच्चों के भाई-बहिन बन जायेंगे। जिस समय ईश्वर 
देखेगा कि हमको अपने बच्चो के अलावा इन दो बच्चो की भी परवरिश 
करनी पड़ती है, तब वहू हमें और अ्रधिक मछलियों देगा। भ पानी 
पीकर अपना काम चला लूगा। में दुगुना परिश्रम कर्ूूँगा | बस, इससे 
फाम चल जावेगा। जा, शोर उन्हें ले आशय ! परन्तु माजरा कया 
है! क्‍या यहदे बात तम्दें पसन्‍द नहीं है ? तुम तो नित्य ही आज का 
अपेता अधिक जल्दबाजी से काम करता थी ।? 

झोर तभी उसकी रत्री ने परदा दृटा दिया ! 

“देखा |? उसने कटा । 
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था। वह ज्यों की त्यों फूली ओर फैली हुई थी । गत वर्ष की भयंकर 
घटनाओं को, मानव-समाज की बर्बरता की कड़ी टीका-टिप्पणी करते 
हुए, उन्होंने दुःख तथा थेये के साथ सहन किया था| इस समय 
जब क्रि वे युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌, सीमा प्रान्त की यात्रा 
कर रहे थे, तभी उन्होंने सब से पहिले जम॑न सैनिकों को देखा था, 
यद्यपि उन्होंने अश्वारोही सेनिक की हालत म॑ किले की दीवारों में 
कई शीतल रातों में अपने क्तेंब्य का पालन किया था। 

वे भय और क्रोध मिश्चवित भाव से उन डाढ़ी वाले सशस्त्र सेनिकों 
की ओर देख रहे थे जो कि फ्रान्स की समस्त भूमि पर अपने घर के 
समान स्वच्छुन्द रूप से विराजमान थे। इसके अतिरिक्त उनकी 
श्रात्मा पर पुरुपत्व-दीन देश-भक्ति का ज्वर-्सा चढ़ा हुआ प्रतीत हाता 
था | उनको इस समय नूतन कियात्मक बुद्धि फे भाव की ज़बद॑स्त 
श्रावश्यकता प्रतीत हो रही थी, जिसने कि इसका साथ फनी ने छाड़ा 
था । मद्ाशय इब्ियस के साथ दो अंग्रेज सज्जन थेठे हुए थे | थे इस 
देश में सेर करने के लिये आये हुए थे | बे लोग इनकी और आश्चर्य 
पूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। मे दोनों दृश्-कद्ट थे और झपनी माजु- 
भाषा में बात-चीत कार रहे थे | कभी-कूमो थे अपनी साइट थुदू 
फो देखते जाते थे और उनमे छुपे हुए स्थानों के नाम ह्रोस्नछार से 
पदते जाते थे । 

अचानक रेलगाड़ी एक छोटे-स गाँव के स्टेशन पर ढडो दर 
एक जन अफ़पर अपनी तलदार को पनन्‍नजनाते हुए, रेल ऊ 
की पेर रसने को दोदरी पद्दी एर कूद । बह ऊँथ इझद का था, चुत्त 


०] 
अत ले रु जु हि लत पं ८ बी पप 28 0 
परदा परन था थौर उत्तर गलमोजडु फाच सेक पे दुए घ। उडी: 

का | 5 न 0 हज 25 यह 
जाल राज पझरने के समागय चरसाकीर्णज बी। उकस्तबय एक इदार रण बह 
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कप स्च $ 


दे बुंद को दो भागी ने दिन्याजत फर रत पे । 
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अंग्रेज़ सज्जन ने नम्नता-पूवंक केवल यह उत्तर दिया--“वाह ! 
अवश्य ।?? 

वह फिर कहने लगा--“बीस साल के अन्दर समस्त यूरोप, 
उसका समूचा भाग हमारा द्वो जायगा । जमनी अकेला दी उन सबका 
मुक़ाबिला करने के लिये काफ़ी है |” 

अंग्रेज़् सजनों के चेहरों पर बेसब्री के भाव प्रत्यक्ष रूप से 
दिखलाई पड़ने लगे | उन्होने कोई जवाब न दिया । उनके चेद्टरे 
उदास ही गणे ' ऐसा प्रतीत होने लगा कि लम्बे गलमुच्छों के ग्रन्दर 


>> कं 
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अंग्रेज़ सज्जन ने नम्नता-पूर्वक केबल यह उत्तर दिया--“वाह ! 
आवश्य |! 

वह फिर कहने लगा--ब्रीस साल के अन्दर समस्त यूरोप, 
उसका समूचा भाग हमारा द्वो जायगा | जमनी अकेला द्वी उन सबका 
मुक़ाबिला करने के लिये काफ़ी है ।?” 

अंग्रेज़् सज़नों के चेहरों पर वेसब्री के भाव प्रत्यक्ष रूप से 
दिखलाई पड़ने लगे | उन्होंने कोई जवाब न दिया । उनके चेद्रे 
उदास हो गये । ऐसा प्रतीत द्ोने लगा कि लम्बे गलमुच्छों के अन्दर 
उनके चेहरे मोम से निर्मित किये गये हूँ । इतना कह कर जन 
ग्रफ़सर एँसने लगा | इसके बाद थोड़ा टिक कर वह फिर तानों के 
तीर चलाने लगा । उसने फ्रान्‍्स फे पतन का मर्खोल उज्शया झौर 
पराजित सेना का उपहास किया | उसने द्वाल ही में जीते हुए आस्ट्रिया 
का भी मज़ाक उड़ाया | उसने भिन्न-भिन्न दलों द्वारा शायंपूर्ण, परन्तु 
निष्फल थ्रात्म-रत्ञा की हँसी उड़ाई | उसने गाट्ट मोडिले ओर बेकार 
तोपखानों की भी निन्‍्दा की । उसने यह बतलाया कि जीती हुई तार 
से त्रिस्माक एक शहर का निर्माण करने जा रहा ई। इस प्रकार न्‍प 
फी आग उगलते हुए उसने मदाशय एवियस वी जॉोप पर बूद का 
ठोकर मारी । महाशय एवियस ने अपनी शांत पर ली । उसका चरस 
क्रोध से तमतमा उठा । 

खग्मेज़ सज्जन, जो कुछ नी दो रत था, उत्त उद्यालोननझत जान 
पड़ने लगे । ऐसा प्रतीत होता था, मामी 4 अचानक आपने हो द्वोर के 
अन्दर बन्द दर दिये गये हो और उन्द संतार का फोशासल उुछु था 
न सुनाई पए रद्दा हो । 

घफ़तर ने ध्रपना पाश्प निकाला और पररछचीतोी के घोर दे 


दिया आम 
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ने कह्--“में तुम्दारी मूँडों के बाल काट कर उनसे अबना पाइप 
भरूँगा |” ऐसा कहते हुये उसने अपना हाथ फ्रान्सीसी के मुँद की 
ओर बढ़ाया । 

अग्नेज़् सज्जन उनकी ओर घूर कर देखते रहे । उन्होने पूर्वचत्‌ 
दपना उदासीन भाव क्वायम रखा । 

उस जमन ने फ्रान्तीसी की मूँद्स्‍र के कुछ बाल नोच डाले । वह 
आअधिकाधक बाल उखाइने का प्रयक्ष करसे लगा। इस परिष्थिति में 
महाशय इवियस ने हाथ का ऋथ्का देकर, अफ़तर का ह्वाथ हटा दिया 
आर उसका कालर पकड़ कर, उसे फर्श पर पठक दिया। बढ क्रोध 
में उन्मत-सा दर गया । उसकी कनायी फून गई' और उतकी आँखें 
चमकने लगों | वद एक द्वाथ से झफ़सर का गला धोटने लगा शोर 
दुसरे हाथ की मुद्दी बाँध कर, वह उसे ज़ोर से घृसे मारने लगा। जमेन 
ने छूटने का पूरा प्रयक्ञ किया; अपनों तलवार निकालनी चाटी और 
अपने ऊपर आना मण कर रहे प्रतिदन्दी की पड़ना चाहा; परन्तु मराशप 
इथियत ने उसे अपने ज़बदत्त वज्ञन से कुचल दिया था ओर वह 
बिना दम लिये उसको दवाये चला जा रदा था। बह वेतशाशा घूस 
जमा रद्द था । उसे इस बात का भी ध्यान नहीं था # उतके दस 
कहाँ पड़ रे हैं । जमन के मेंद से रक्त ही घारा बन्‍ने लथी। उठझा 
दम घुटने लगा । पर धर करते हुये भल से, उसने अरउने एृट हये 
दाँतों को दवा कार इत कऋावान्मत भनुष्प हो दर प्रोग्या आशा, जो 
उसका जान लिये शाल रहा था | 


खड़ २६ | एम एपर भा हास्पलों 
हर हि. जिला चर 
भा तथार हो गये | 
्ू १8 | चष्के. ७ ध्क्क् कर हि १६7 न्क घट >क+क 2, कहर 
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उन लोगों ने उन्हें अ्रपने शत्रु से बीस क़दम की दूरी पर खड़ा 
किया । उनसे पूछा गया - “क्या तुम तैयार दो १” 

जिस समय वे जवाब दे रहे थे--“हाँ, महाशय,” तब उन्होंने 
देखा कि एक अंग्रेज़् सज्जन ने, सूय की किरणों से उन्हें।बचाने के लिये 
उनके सामने अपना छाता खोल कर फेला दिया था | 

एक स्वर ने संफेत किया--“गोली छोड़ो |” 

महाशय इबियस ने तुरन्त ही बिना निशाना लगाये अललब्प्पू 
गोली छोड़ दो | उसको यह देख कर गआ्राश्चय हुआ कि उसके सामने 
खड़ा हुआ जमन, लड़खड़ा फर, दाथ पालाये हये मर कर ज़मीन पर 
शिर पड़ा | उसने अ्फ़सर को मार डाला । 

एक अंग्रेज्न सज्जन चिल्ला उठे--“शराद !” वे एक विकट 
फौतूहल से सन्तुष्ट होकर श्रानन्द से उतायले बन कर कॉपने लगे । 
दूसरें सज्जन ने, जिनके हाथ पर श्रभी भी घड़ी रखी हुई थी, महाशय 
इबियस का हाथ पकड़ कर उन्हें स्टेशन की शोर बड़ी तैज्ञी से दोंटाया । 

उनका दूसरा देशबन्धु साथ-साथ दोड़ता हुआ झनी भी समय देखता 

जाता था। दौहृते समय उनकी सुद्ठियाँ बेंदों हुई थी ओर कुहनियाँ 
बरशाल म॑ दबी हुई थो। "एक दा; एक दा 

तीनों झआादमी तेज़ी से दाड़त एये, हात्यप्रर समादार-पत्र ऊँ 
हास्यास्तद दिनों फे समान, शीघ्र ही स्टेसन पहच गये। 

रलगाड़ी हटने दी दाजी थी । ये अपने डउब्द के अग्रर पुत्त प१ । 
इसके बाद अंग्रेज्ञ सज्जनों ने झयने यादा के टोर उठा कर उन्० अपने 
"पर के उपर तान बार रिला कंर फश[+-+ 

का इक | ध 2वे हरा 

इसके बाद बड़ी भम्मीर्ता के साथ एड के बाद एड-उग दान 
जे, मटाशय इश्यित से धरने धरने २ हर ई 
ञ््र ! 


जब 
पान बे पक फोन ने जा हर 


जिगो 
जगो 
लेखकर--जूडिय गाटियर 


राजमदल पर रात्रि का साम्राज्य था | संतरियों के प्रिवाव श्रल्स 
सभा लाग निद्वा-देवी की गोद में निमम्र थे | लेकिन नहीं; सत्र लीग 
नदी साय थ | एक मनुष्य दीवाल पर च अपने को छिपाये हुंव 
दालान ओर बगीचे की ओर चला जा रदा था। वद खामोशी 
चलता-चलता उस कमरे के अन्दर जा पहुँचा, जदाँ मद्रारातों टी 
रदी थीं। वढाँ लेम्प जल रदे थे, जिन पर रेशम के कपड़ों के ्रवस्य 
थे । कमरे के अन्दर मिलमिल-मिलमिल-सी रोशनी दो रह 
थी। कमर के भीतर मम्दिर के समान मन्द-मन्द मसुग न्थित वर 
ब्रद सदी था| बद मनुष्य बिना किसी दिचक्रिचाइट के, आगे बढ़ते 
॥ रदा दे | बढ़ मद्ारानी के पर्लंग के बग़ल में जाकर खड़ा दीं गया | 
दीराना उठ बर्टठा; परन्तु चिहलाई नदी । 

अन्दर थ्राने बाल को थे परद्धचान गई। बढ ,खूबसरत सेंतो 
नाबक वाक-अऑत्सी-नो-सीकीन दे। उसकी वर्दी मैत्री और धूल में 
भर ६4 ई। उर्सर्म बन के दाग भी लगे हुये ईं, जो श्रभी तक कल 
नंद ६ । 

मदारानी मच्छरदानी की दटा कर, फ़्श पर कूद पढ़ी । बढ श्र 
सीन #ी लम्बी और दिलती 44 पाशाक में बी सन्दर और दवोर्ड 
हवात देवी 4 । उन्द देख कर यद भी अनुमान किया ता सकती ] 

बंद धनवली दे श्र शात्र दा माता दाने जा री दे । 

लुम [? बे और थे बवी-- सिम या क्या कर रद दी! की 
हल ? कया दल्दारदार दा वर ?!! 

3१६ 
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“हार से भी ख़राब हुआ, महारानी, ”” उसने जवाब दिया। 

“हार से ज़्यादा खराब क्‍या हो सकता दे ! जल्द बतलाओ |?! 

“आसमान का फरिश्ता, हमारा बादशाह, और आपके प्रतापी 
पति मर गये | वह अपनी सेनायें विजय की ओ,रोर ले जा रहे थे, इसी 
समय कोरिया के सेनिर्को ने उन्हें एक बाण मारा। उसी बाण की 
चोट से उनकी महान-आत्मा, जिस स्व से आई थी, वहीं वापिस 
चली गई ।” 


“ग्राह | तब तो मुक्के जो भय था, वह सही निकला !” मद्दारानी 
ने विलाप करते हुए और अपने द्वाथ अपने लम्बे काले केशों में 
डालते हुए कदहा--“मेरा दिल मुझसे कट्दता था कि जापान के बाद- 
शाह को, उन भयकर श्रादमियों से युद्ध मोल ल्लेकर, समराज्ूणु में 
अपनी जान जोश्चिम में न डालनी चादिये। टिपसियो-ऐ-टेनो ने मेसी 
सलाह पर ध्यान नहीं दिया। शोर श्रत्र वह मर गया ! भेरा दयालु 
पति, योद्धाओं के राजकुमार का पुत्र, ओर वह नेक आत्मा, जिसकी 
दया के कारण बर्फ़ के समान सफ़ेद रंग के एक लास बरशुलों का 
यहाँ निवास-यद बना हुआ है, फारण कि एक बशुले में उसके रिता 
फी आत्मा निवास करती थी, दाय | मर गया। झाएं ! उसझे खद 
की थात्मा इस वक्त कहाँ है ! अ्रप्तस्ोत |! हम उसको कर्हा खोजने 
जाये ?? 

थानक महारानों शान्त हो गई । गौरव के साथ उन्टोंने अदरम 
दाथ उठाया और सेनाएति को, जितने झपना माया उत्तक पेश पर रस 
श्या था, उठने का संकेत झिया । 

“मुककी बतलादधो--क्या स्व उुर्"छ शा से चला शषाट क्शा 


दिजय एमारे पास से सदा के लिये उज्ञो गर १ 


5 


न 


ह ' चर 0: ० लःः कछ कि किया ही है ले 
“"नुु नर्तों गया है, ने भतार, वाइनकऋल््य ने उुद्य 


2 पक 5 को 4:5८ कर कहा नयी मन जि के कर -+ हा 
जले उड़ हटकर फरा--' बच इारशार के शद के पुन ए[ ; 
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इसके बाद महारानो ज्िंगो कुछ रोज़ तक सफर करती रहीं । 
ताके-ओऔस्ती उनके साथ है। फोज की शक्ति को बढ़ाने के लिये नये 
' सैनिकों क्री नियुक्ति की गई है | सब इनके पीछे-पीछे चल रहे हैं 

सब के शथ्रागे उज्ज्वल जिरह-बख्तर पहिने बल्‍लम-बरदार हैं, जो 
सामने झुका हुआ ओर पीछे कथा हुआ शिरस्त्राण पदिने हुये हें । 
शिरस्त्राण के सामने का भाग काँसे के चमकीले नवचन्द्र से शोभाय- 
मान है। शेप में भाला, ओर अन्त में छोटा का पद्रा रहा है। यह 
इृश्य बदत हो सुन्दर दिखलाई पड़ता ह | इसके बाद घनुप्रधारी शर 
हैं । उनके सिर में सफ़ेद वस्त्र बेंथ हुए हैं, जिनके छोर पाइरा रहे हैं 
उनके समूचे तकश उनकी पीठ .पर लटग्क रदे हैँ । थे लोग अपने 
सीधे हाथों में बड़े-बड़े पनप घारण किये हुए हैँ | इनके बाद घनुप 
भारियों का दूसरा दल चल रहा है। उनझे पगुपष नये आकार के 
हूं। उनसे बड़े वज़नी पत्थर दूर तक पके जा सकते ईं । 

ख्रन्यान्य सेनिक अपने-अपने माम के झआनुसार प्राचीन दादाम 
की विधित्र पोशाकना परदिनि हुए पीछे-पीलु चज रऐ थे । थे लोग काल 
रंग के विशजण मद्ाब पटिसे हुए थे | उनके झन्दर त्त उनको रे 
शोर लाल भजटियाँ चमक रही थी | उन लोगो ने कसकुट के सोगो 
के शिरस्त्राण धारण कर रे थे, जिगके दगल में असझी दास्टनिगों 
; सींग की शाखाये लगी टुई थीं। कुछ तने 


फे शिरमाण तथा शेर पर सिस्ट है? 70 0 अत 8 
उनमे बनी हुए जाजियों हे राय हेउज उसको ऋण भर सिचिजाई 
पड़ रही एू। सब प्रसार के के थार दिशाग, दृघ गइस्ण «ये उस जग 
समुदार £ ऊपर पत्ता सटे हूं । 


भ्फे कै ता ब्ब्ब 
| वी 5.5 अं के | ७ >> जन  _ ह् गा री जो है 
प्रसार ्द। | ७ १६४ पद फ्लवा हे नानक थे "8, £+« “3 ५. ! ४! 
् 4५ ह ्छ ब्क बन चक्र जा 
बजकत “कु... # ७»... ध् की फओा हब >> पक ध््द् डा तय कक » क्र नर न्वज रच 
उन ६ 5 4५ ) ० पंपर बर २.३ ५४ ९६ ६-०. ्‌ [नर दरोब४र भई जान 
कप 
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जिंगो ने महात्मा को धन्यवाद दिया ओर उसने ताके-श्रोत्सी की 
सहायता से उत मूल्यवान ताबीज्ञ को अपने हृदय पर घारण कर लिया। 

वे कासिफीने ओरा बन्दरगाह पर पहुँचे । जद्दाज्ञों का वेड़ा सुन्दर 
कतार में खड़ा किया गया। बड़े-बड़े जहाज़ विशाल-काय दानवों जैसे 
प्रतीत होते थे और उनके मस्तूल विशाल पंखों जैसे । मल्लाहों और 
सेनिकों ने करतल-घ्वनि द्वारा एक दूसरे का अभिवादन क्रिया । 
महारानी जी घोड़े पर से उतर पड़ीं ओर किनारे को ओर 
बढ़ीं। अपने सोने के शिरआआण को निकाल कर उसने अपने लम्बे 
काले फेश खोल डाले शोर उसने उन्हें जल से धो डाला। इसके 
बाद वह उन्हें दिलाती रही । जब वे सूल गये, तब उसने सादो बेणी 
बाघ कर उन्हें पीठ के पीछे लटका लिया। पुरुष भो उस प्रकार के 
फेश घारण फ्िया करते हूँ। इसके बाद उतने अपना भाला उठाया 
झोर जाकर सबसे अ्रच्छे जद्ाज़ पर बैठ गई । 

जन-समुदाय फे बीच में ज्िगो उद्य आतन पर एक प्रतिमा ऊे 
समान प्रतीत द्वोने लगी । उसका ज़िरदन्‍्वछ्तर काल चोंगो बा बना 
हुआ था ओर जोड़ी पर बेगनी रंग के रेशम से वेषा हुआ था। 
सफ़ेद बूटेदार पटहू के पाजामे पर वह आकाश पर नेत्र के 
समा प्रतीत होता था। वह पैरो के टेखनी तके लग्रा था । उत्त 6 
फंपो की पद्धटिपों काले मखमल को थी और चीोडा आत्तोने, उसे 
परी तम् भिरती हुई उसके आसवास सुनररे छमल के लगा ऊ 
समान प्रतीत झ् रही थी। इस पर बेजबूटे घोर माविभाते ऊे दूजे 
फदे हुये थे | उस पर सांडन को सोड लगी हुई सपरेर सादा थो । 


का 


/ 


_् 


के 5 
च्ध 


उसके ३ स्तर ४ ऊारर सोने छा बया हुशझयाो ४ रसुन्रर 
पत भद्या हुद्या था । उसदा सिस्दाणु उदा३ का अदा अं 
जेमग्रा घा। 54 एक रशाना पट्टों कु दांत उत्तर 


डे 
कसा दुआ रा। या चसेजवचार 


रे पक क्र 
कोड जा पड 
कई १5 ३१६७ +६ 
* 


बडे न 
जप क्र ब्ब्क, न कक जा +अ क जो पे पी 
ध्पू !र्‌ पल च्च आई इनका चचु श्र नि 7०५ 
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थे, जिनमें प्रतिविम्म का दिखलाई पड़ना अ्रसम्भव था । इस आज्ञा 
के फलस्वरूप सर्वताधारण का जो कष्ट था, उसका वर्णन करना 
असम्मव है। विशेष कर द्वावभाव द्वारा दूसरों को रिक्नाने वालों 
को, जो अ्न्यान्य देशों के समान यहाँ भी वर्तमान थे--असाधारण 
कष्ट था। 


( २ ) 

परन्तु जैसिन्थ नामक एक युवती, जो शहर के बाहरी भाग में 
रहती थी, श्रन्यान्य स्त्रियों के समान अधिक दुखी न थी, कारणु कि 
उसका एक प्रेमी उसके लिये थोड़ानबढुत दर्पण का काम करता था। 
चह सदा उस्तकी सुन्दरता का वर्णन किया करता था । जंधिन्ध शरमा 
जाता थी | इसका कारणु यद न था कि जब उपका प्रेमी उससे विवाद 
फरने के लिये कहता था, तब उसे भय प्रतीत द्वोता हो; श्रथवरा जि 
समय वह मुस्कराती थी उस समय “नहीं? कहने फे विचार से उसमे 
ग्रानन्द के भाव न दिखलाई पड़ते हो, बल्कि श्रातत्ति तो इस बात 
की थी कि रानी शादियों के समाचार सुनने के लिये आता थी, कपोडि 
रानी का दसरो के सुख का नष्ट करने भें विशेष आनन्द प्राप्त होता 
था | इसके अलाया, वह जेतिन्य की सब से अ्रविक घृणा को दृष्टि से 
देखतो थी, क्‍्पोकि जेसिन्य सारे राज्य मे सब से अ्रधिक्र सुन्दर समन 
जाती थी | 

( +*» ) 

शादी के ठल्यु दिग पल लि, जित समय जवतिन्थ दच्ञाय ने ४: 
रही था, एक बुटठी औरत उत्तके प्रा भोले मागडों हुई आाई। 
अचानक टूटा आरत नय ते व्याकुल्त राह चिल्दा उदा | 5र काट 
टूट बार एस प्रसार ज़नायन पर निर १३), मानो उच्यग पराद्िका 
रू उबर पड गया | 
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“क्या ! में तुम्हारी पत्नी बनें ! यह कभी नहीं हे। सकता । में तुमको 
इतना अधिक प्यार करती हूँ कि तुम्दें अपने समान कुरूपा र्री कभी 
नहीं दे सकती ।? 

अब क्या किया जावे १ इस बात के धिद्ध करने के लिये कि वह 
बूदी ओरत असत्यवादिनी थी श्रौर जेसिन्य को वास्तविकता का 
विश्वास दिलाने के लिये केवल यद्टी उपाय था कि आरने में उसको 
उसका स्वरूप दिखलाया जावे; परन्तु समस्त साम्राज्य में एक भी 
आइना न था झोर रानी के भय के कारण कोई भी कारीगर उसे 
बनाने की र्म्मत भी नहीं कर सकता था। 

“तुझे दरबार जाना पड़ेगा, जेतिन्ध ऊे प्रमी ने अन्त में कशा-- 
“रानी कितनी भी असभ्य क्‍यों ने हो, भरे आ्यॉसुश्ों को शोर जतिन्ध की 
सुन्दरता को देखकर वह श्रवश्य ऐ द्रवित ऐे जायेगी ।”' 

( ४ ) 

“क्यो, कया मामला है, दृष्ट रानी ने पूछा--''ये लोग कोन हैँ, 

आर भुकसे क्या याहते हैं !! 
यानी ताहिया, आपके सामने सत्तार ने सब्र ते दुज़ी 
उपध्यित ऐ।” 

“दास्तव में मुझे तंग करने फे लिये यह बहत अच्छा फ्ारण 
दे ।? 

5४रानी साएिदा हम लोगो पर दया करी ।!' 

भपरन्ुु मुझ तुम प्रिया के कगझी से कया मवसव (!! 

"यार आाप दया दर एम एक आाहगा रदने दी झाहा प्रदान 
फेर +८ 

४उ्ने उाशणों झा परत उपाच्चत सुण्ये था उस ४ इयो 
फिया, राना ने उठ कर, शुच्से से कायते हुये छोर रात रहते हुये 


फदा। ० 
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“परन्तु मामा, में अपनी बहिन को प्यार करता हूँ !? 

“बाहर जाओ !” 

“उसको मुझे दे दो । ११ 

“मुझे तंग न करो !” 

“ऐसा न करने से मेरे प्राण निकल जायेंगे !” 

“बेबकूफ़ ! किसी दूसरी लड़की को प्राप्त करके अपना हृदय शान्त 
कर लेना |”! 

४ 'कपया-- 

उपयक्त बातचीत करते समय मेरे मामा की पीठ मेरी तरफ़ थी | 
वे मेरी तरफ़ बड़ी तेज्ञी से मुड़े । उसका चेहरा तमतमाया हुआ, रक्त 
यश दो रहा था। उन्दोने श्रय्नी सुड्दी बांध कर उसे ज्ञार से नेज्ञ पर 
पटकते हुये कदा--“कभी सदीं ! कनी नहीं! में जा कुछ नी कट 
रहा हूँ, उसे तुम सुन रहे टो या नहीं $ 7 

भें उनकी झोर दिनीत-भाव से येपे हाथों ही इंचता रटा। ये 
कहते दाये--' तुम बड़े सुन्दर पति प्रतीत दंत ऐो। कांड गात गया 


है 
प्र गहस्थी था रााष देव सटे हो याद ने हुए प्रुझा पु 4३ 
दूं, ती एक बना चर्म ब्यस्तवा उच्पप सो शापन्व $ इसे शान पर 
४ अर 
लिद ने बारे । एन उछु लान ने जा! _ अआदित ४ जा जर 
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भोदे, बड़े गुस्सैल ओर ज्ञिद्दी; परन्तु दृदय के अन्तस्तल से दयालु 
भेरे मामा कारनुडेट थे । भेरे जीवित उम्बन्धियों में से केवल वे ही बचे 
थे। मेंने ज्योही स्कूल छोड़ा, त्योही उन्होने मुकके “माल्टीज्ञ ऋरास” 
दूकान के प्रदान लेखक ओर दूकानदार का पद देकर गौरवान्वित 
कर दिया । 

मेरे मामा न केवल प्राचीन वल्तुओ के विक्रेता और म्युनिसिपल 
सदस्य, बल्कि इससे भी कहीं अधिक थे। इन सब बातो के अलावा 
थे भेरी बदन राज़ के पिता थे जिसको में स्वभावतः प्रेम करता था | 
भें फिर उसी स्थान पर लोयता हू, जहाँ से मैंने पिपयान्तर 


हक 


किया था। 

भेरे हृदय से निकली हुई दीघब निःश्वातों पर कुछु भी ध्याम दिये 
बिना हो मेरे मामा दरवान दाथ में लेकर उन तममों फे समह का 
निराज्ञण करन लगे, जा उन्होने उसी दिन प्रातः्काल सराद थ। मे द। 
मूठ वाली तलवार के जग को साफ फरने भे लग गया। सता उनदाव 

प्रपना द्वाथ उठाया । उस समय घट्टी पॉच बजा रटी थो । 

"सभा !” उन्दाने चल्ला कर करा | 

शिस समप नेर मामा ने इस मटत्पू्ण शब्द का उच्दारण 
किया, में बहुत प्रसन्न हुद्या, कयोदि भाग सर कान ८४ कर उना न 


5 5 पक नना अची 55% जजूब क्‍या 
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जल्दी कहा--“तुमसे यह कहना है कि हमारी बातचीत को भूलन 
जाना | यदि तुम सममते हो कि तुम मुझे हाँ? कहलाने में समर्य ओ्रोर 
सफल हो सकोगे, तो कोशिश करो; परन्तु मेरे ख्याल से तुम्दें सफलता 
न मिल सकेगी | तब तक इस सम्बन्ध में रोज़ से एक शब्द भौन 
कहना और यदि तुम मेरे मना करने पर भी, रोज़ से इस विषय के 
चर्चा करोगे, तो में सोगंध खाकर कद्ठता हूँ कि मैं तुम्दें लात मार कर 
फीरन्‌ मकान से बादर निकाल दँँगा !”? 

इसी समय रोज मेरे मामा की छु्ठी और टोप लेकर था गई ईद 
उसने उन्हें दे दिया। उन्होंने उसके मस्तक का चुम्बन लिया और नर 
समय मेरी ओर तेज और तिरछी निगाद से देखते हुये फुरती से दृकात 
के बादर चले गये । 
2 दो मूठ वाली तलवार को साफ करने में लगा रहा | रोज धीरे 
स मर पास आई । 

“आज पिताजी को क्‍या द्वो गया है ?” उसने पूछा--वि तुमसे 
नाराज जान पढ़ते हूँ |”? 

म॑ने उसकी तरफ़ देखा । उसकी आँखें इतनी काली थीं, उस 
वितवन इतना दयालु, मुंद्र इतना गुलाबी, और दाँत इतने सफ३ पर 
मन उसका सब बतला दिया। मैंने उसे अपने प्रेम की बात, उसके में 
ने की हुई सराथना और उनका कोर! जवाब सब ब्योरेबार कद सुनाया | 
थआखरकार यद सब दाप उन्दीं का तो था। घे बद्दों न थे | मेने उन * 
कीब का सुझाविला करने का निश्चय कर लिया | इसके अलावों खार्ति 
सास मामलों मे म्मत बनलाने की भी तो ज़रूरत -. रद्ती ठ् | सना 

गद भांदता से ऋाम नर्दी चलता | 
सग| वादन ने दुछ् न्दो का । उसने केवल आपनी श्रा्सि ने! 


हर वी | उसके गाते मद मंदीने की पिलायतसी मकोब के समान वर्ऑ 
दू। रू थे | 
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मेंने अपने को सम्हाला । 

“क्या तुम मुझसे नाराज दो १”? मैंने कॉपते हुये पूछा--"रोज ! 
क्या हुम मुझसे नाराज़ हो ९! 

उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया | इस पर, भरे हृदय में साहस 
भर आया ओर मेरा मस्तक खोलने लगा। में ज़ोर से बिल्ला उठा-- 
“रोज, में क्रम खाकर कहता हूँ । में तुभ्दारा पति बनूँगा।” और 
ज्योददी उसने अ्रपना माथा (दिलाया ओर मेरी तरफ उदास भाव से 
देखा, त्योंही भने कदा--“श्रोफ़ ! भें श्स बात को जानता हें कि भेरे 
मामा बड़े ज़िद्दी हैं, परन्तु में उनसे भी श्रषिक जिद्दी बन जाऊँगा | 
उनसे जबरन हां? कहलाना पड़ेगा । भें उन्हें ऐस करने के लिये मज- 
बूर करूँगा ।?! 

“परन्तु किस प्रकार !” रोज ने पूछा । 

“श्रोप्ा ! क्रिस प्रकार १ यदी बतलाना तो सचमुच मुश्किल की 
यात है; परन्तु इसको चिन्ता नटीं। भेटस मतले को हल करने का 
मार्ग खोज निकालूगा ।” 

इसी समय सडक पर पेरों फी भारी द्ादाज् मुनाई एटी। रस 
लोग स्वाभाविक तरीके से एक दूसरे से इसद्रर टो शये। में यरनों 
दे। मूठ वाली तलयार के पास चला धाया । रोज सने रणाने फ 
ध्रभिप्राय से थपने पुराने लाल मसमज म रब्वे ने प्रावझा केमिकल 
कर, उसे 'प्रानों पाशाद ये छुर ते साथ झरने जब्त । 


भर मांगा अन्दर 'यावच | सच लागा का ए*ऋ फ 
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दूसरे दिन, ओफ  ! दूसरे दिन भी में अपना काम समाप्त न कर 
या । मेरे मामा द्वारा लाये गये लोहे के टोप को दाँत पीस-पीस कर 
ने शुरू से आखीर तक खूब रगढ़ा; रगइते समय मेने इतनी ताक़त 
गाई कि लोहा दृदते-टूटते बचा; परन्तु वह साफ ने हुआ । साफ; 
7रते समय मेरे दिमाण में कोई विचार तक उत्पन्न न हुये। निदान , 
है का ठोप सूर्य के समान चमक उठा । भेरे सामा दुक्‍का पीते हुथ 
के देख रहे थे | परन्यु मुझे ऐसा कोई उपाय दीन सकता था, 
नसके द्वारा में उन्हे मजबूर करके उनकी कन्या का प्राप्त कर सकता । 
तीन बज रोज्ञ बाहर चली गई । बादर से वह शाम के भोजन के 
मय लौटने वाली थी । जाते समय बरामदे पर से परह सुके फेडल 
थे का इशारा कर सको। मगेर मात्ता ने हम लोगो को एके क्षण फे 
ये भी नहीं छेटरा | इस कारण हम लोग न तो मिल टी सके दर 
बातचीत ही कर सके । इसमे जरा सी सन्देदट नहीं कि थे उसारी इन 

ते वी बातयीत जी नूले ने थे १ 

अपन लए के थाप को रापर. करन भे लगा रा | 


जो हि 
कं नकल 
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हुआ । सच तो है, प्रेमी से श्रधिक कोई पागल नहीं कहा जा सकता | 
इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा साथघन भी तो न था। 

“नहीं !” भेंने जवाब दिया । 

मेरे मामा डर कर दो कदम पीछे हट गये--ओर फिर वह विशाल 
लोहे का टोप उनके कन्धों पर चक्कर लगाने लगा । 

“नहीं।? मेंने दृढ़ता के साथ दोहराया, जब तक आप मेरी बद्दिन 
रोज्ञ को भुझे न दे देंगे, तब तक में आपकी सहायता कदापि नहीं कर 
सकता | 

उस आश्चर्य-जनक लम्बे लोहे के दोप फे अन्दर से ऋषधपूर्ण 
चोत्कार तो नहों, बल्कि एक भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी--“मिरा 
रावनाश हो गया ।” 

“मं आप से जो कुछ भी कह रहा हूँ, यदि आप उसे स्पोकार 
करने के लिये वैयार नहीं हैं” मैंने कद्दा, "तो में न केबल आपके [सेर 
से लोहे के ठोप को न दृठाऊँगा, बल्कि में आपके सब पट़ोतियों का 
बुला लाऊँगा और इसके बाद म्युनित्तिपल कोन्तिल ने भी जाइर 
इसकी सूचना दे दूगा !” 

“तब तो तुम फाँसी फे तख्ते पर लटका दिये जाओगे ४ मेरे भामा 
ने चिल्ला कर कटा । 





फू 
न. 


“पुरे रोज्ञ चाटिये !” कैसे शिर रोाह्शया--माउन कंझय था दि 
याप से फेल जबरन 'हो, वाटलाया ना चह्मयों ए--+#९ हम इ॒, 
नदीं तो में जावार पश़ेत्रियों को उलाया हू | 

भर डी भ्प्भ्ती कई ध्येय सा भ्थ्प | रच कप र्म्पा के; ३३. दी, फा कं शा तू 
मुझ धार देने ज्व सएहो। 

धीरे जिययें चर बचे चहुड्ी रे अप 5 


| है 


कक 


| 


/ का 


हब ी। 
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में पारंगत थीं। उनमें समुद्र में उप होने वाली काड़ियो जैसी 
ते सुगन्ध थी। उनका स्वर इच्छा के अनुरूप कोमल और कुछ-कुछ 
री था। 
यूलीसस बन्धन से मुक्त होने के लिये तड़फड़ा रहा था; परन्तु उसके 
लोहों को पहिले ही इस सम्बन्ध की चेतावनी दी जा चुकी थी। उन 
गों ने उसके हाथ और पैरों को और भी मज़बूती के साथ जकड़ कर 
पदिया। 
इतना होने पर भी यूफोरियन नामक एक नाविक ने यह विचार 
पा कि जिन गीतों में यूलीसस के समान धूर्च को भी प्रभावित करने 
शक्ति हे, जो अध्वितीय शानप्रद समझे जाते हैं, मनुप्य-जीवन पाकर 
हूँ सुनना अवश्य चाहिये । 
उसने अपने कान का मोम निकाल कर उन गीतों को सुना । गीत 
ने चित्ताकर्पफ और मधुर थे कि वह अधिकाधिक उत्सुकता फे साथ 
थे हुआ, उन्हें ध्यान-पूर्वक सुनता रहा। ज़रा देर के बाद पह भरय॑- 
'ज्वार-भाटे की तरंगो में कूद पड़ा । 
मल्लाह अपने एक साथी को इस प्रकार भयकर काल फे गाल 
जाने देना चाहते थे; परन्तु युलीसस ने कुपित होकर उन्हे आरा 
जहाज़ को इस द्वीए फे थ्रागे जल्द बड़ाओ। 
भर >< 
आकांजा को झाकुलता से युपररियन उस शोर बता, जहां से गाने 
थावाज़ था रही थी सूये के प्रदाश मे जल उभरझ रा दा। 
ज़रएसे गुफा की और यट जज काला प्रतवे 7 सजपया। 


है 


+ 


अर 


है € 


ते 
६४ बह ४५, तञा . + । अप का पक 5. ० पे ज्> चक- र 
शी दार पर सात साइरन चिंदांसा व रुय घर #े दाभच आप 
रे तेके उनकी आकार सुन्दर कंन्दाॉस्य या रत। उसका प्रा 7 
छत री के डे बा ग्क ह प्‌ हज न फ 
पी थोइस्प्रार फश एरत स्तण पे । 


बे ् . ष्र ह को हि 
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अधिकार-पूर्ण मुद्रा द्वारा यह कहते हुये उसने अपनी बहिनों को 
वहाँ से हट जाने की आज्ञा दी--“थह विदेशी मेरा है ।” 

अन्यान्य साइरेन-निवासिनी वर्दां से चली गइ। ऐसा भान होता 
था कि जिसने यह आदेश दिया था, उसके हाथ में बहुत अधिकार 
ये। उम्भवतः उन लोगों में इन मनुष्य रूपी शिकारों को विभा- 
जित करने के सम्बन्ध में, कुछ पहिले से ही निश्चित दो चुका था 
जिसका हमको ज़रा भी पता नहीं है । 

इस समय वह चतुर ग्रीक निवासी के पास अफेली थी। उसने 
उसका नाम पूछा । उसको मालूम कर लेने के बाद उसने कद्ा-- 
“यूफारियन में तुमसे प्रेम करती हूँ | यद्यपि में अमर हूँ, पिर भी 
पह पहछा ही ग्रवसर है, जब कि मेंने किसी पर श्रपना प्रेम प्रकट 
किया है । प्रेम का गआ्आाकपण भी में आज ही अनुमव कर 
सकी हूँ | और तुम ९? 

भीक निवासी ने कट्टा--' तुम्हारा क्‍या नाम ई १ 

ल्यकासिया । 
८ ९ प्र 

अन्यान्य साइरेन-नियासिनी, अपने किये गये निर्णय के झनुसार 
पूफारियन शोर ल्यकोीसिया को, इच्छानुसार जीवम व्यदोत करने के 
लिये छोड़ कर, वहां से चली ग | 

रस गुफ़ा की जमीन की झोर का खला हुआझा भाग एक चरागाद 
पा, जितका किसी को भी पता न था। वर्शा वाज़े पानी का एक 
केरना था। इस करने फे जल से यफोरियन ने झपषगी प्यात्त उ्ाई 
और चद्दाना की मछुजियों को खाकर जीउन-पायन करने लगा । 

ल्पू+ पिया उसे कभी नदी छाती थो | ५ सोच एशऑ हाय जस- 
पारा का उत्य वरल तरनों में तेर फर परद्ादत एल ऊरषत | रुप 
फा आजियन कर दे लॉग उक्या स्वागत पिया परे । »हा-डथा 


 » अनु 
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जैसी थी | उनके शरीर के नीचे का भाग लिद्दाफ़ पढहिनें तरा 
समान प्रतीत द्वोता था। तैराक्न ने उनके पास पहुँच कर, उनकी 
के भड्कीले रंगों को देखा, जो जल की सतद पर इधर-उबः 
रही थीं। 

ज्योद्दी वह उनके पास पहुँचा त्योंद्दी साइरेन वासियों का गीत 
दी गया । भयंकर चीत्कार करती हुई वे, श्रभागे मनुष्य के ऊपः 
पड़ीं | वे उसे पकड़ कर गददरी गुफा में ले गई और उसे दइठिः 
ढकी हुई एक चद्दान के कोने पर नंगा पटक दिया। इन 7 
जन्तुओं के यद्वाँ यद्द रीति थी कि चद्भरान से ठकराई हुई नोः 
नष्ट दी जाने के कारण, जो मनुष्य उनके चंगुल में आरा जाते थ॑ 
लाकर उनके शरीरों को व चीर डालते ग्रौर पुष्प सदश रो 
उनके रक्त का पी लेते थ | 

यूफोस्यिन को एक साइरेन-निवातिसी उसकी अनन्‍्यान्य 
बाँदनों की श्रपेक्षा श्रविक सुन्दरी श्तीत हुई | वद् उन उब के 
कर भी ने नाने पद़ती थी। बढ उसकी तरक मुड्ठ कर कईने ले 
“मं सुस्क-पूर्वक मर्दगा, क्योकि #ने समद्र की कन्याश्रों का गीते 
लिया है, परन्तु मेरी मुत्यु अब केवल तुम्दारे द्वारा दोगी, तभी भे 
की बरम सस्ती सम्रकंगा | 

धाइरन निवालिनी ने उसकी ओर श्राश्वयं-पुर्ण दृष्टि से धुर 
हे 4 | 8 (कक बादल कना ना एस मनुष्य का मुंद्र नें दग्तां 
जि 4 हवी आकादाा आर नॉन के भाव अत ग्र। | थ्रर्भी 
उलाब शिद्धार के मच पर उस प्रचंड आतंक के अतिरिकके ईसा 
कना दिलाइनर्दी पड़ थे। अविकारश लोग तो सब प्रय्ष करके 
काने ८ वाद एन ही के चंगला मे उसे संम्रय पसतिें थे, आधे 4 
भीनेवातल लंध्त 4 | 


सेख--जूलेस लेमेन्रे ४४३ 


अधिकार-पूर मुद्रा द्वारा यह कहते हुये उसने अपनी बहिनों को 
पहँ से हट जाने की आशा दी--“'यह विदेशी मेरा है ।”! 

अन्यान्य साइरेन-निवासिनी वहाँ से चली गई । ऐसा भान होता 
था के जिसने यह आदेश दिया था, उसके हाथ में बहुत अधिकार 
ये। सम्भवतः उन लोगो में इन भनुष्य रूपी शिकारों को विभा- 
जित करने के सम्बन्ध में, कुछ पहिले से ही निश्चित हो चुका था, 
जिसका हमको ज़रा मी पता नहीं है | 

इस समय वह चतुर ग्रीक निवासी के पास अकेली थी। उसने 
उसका नाम पूछा । उसको मालूम कर लेने के बाद उसने कहा-- 
'यूफोरियन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ । यद्यपि में अमर हूँ, फिर भी 
पह पहुए। ही अवसर है, जब कि मेंने क्रिसी पर अपना प्रेम प्रकट 
किया है । प्रेम का आकर्षण भी में आज ही अनुभव दर 
सकी हूँ | और तुम ९?” 

घभीक निवासी ने कद्ा--' तुम्हारा क्या नाम है १? 

“ल्यकासिया |” 

८ ८ 2५ 

अन्यास्य साइरेन-निवासिनी, अपने किये गये नि्य फे अनुसार 
पृफारियन शोर ल्वकीसिया को, इच्छानुसार जीदन व्यतीत करने फे 
लिये छोड़ कर, वद्दों स चली गई । 

शस भुफ़ा की ज्ञमीस की और फा खुला हद्या लाग एक उशाणर 
था, जिसका किसी को भी पता सन था। वर्टा ताज्ञे पारी पा ८ड 
मेरना था | एस भरने फे जल से यफोरियन ने अयगो प्यात्त इनाद 
ओर पंदाना को मछालया का जाकर ऊापने-यापन पंरन रूथा | 

ल्यूफोविया उसे फनी नहाँ छोरवाो था। व सीय एफ चाय शाए 
पैरा को उचुंग तरल तरभगों में पर कर प्रदरदित इछा करते । धूत्च 


>> 


पा आएगेन बारे | लग उगों गियर जीरो त 


१ 
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जैसी थी | उनके शरीर के नीचे का भाग लिदाफ़ पहिने वराजु 5 

समान प्रतीत दोता था | तैराक़ ने उनके पाल पहुँच कर, उनको (र्व 
के भड़कीले रंगों को देखा, जा जल की उतह पर इबर-उधर दस 
दी थीं | 


ज्योंदी वह उनके पास पहुँचा त्योंदी साइरेन वासियों का गीत बन्द 
दो गया । भयंकर चीत्कार करती हुई बे, अभागे मनुष्य के ऊरर ££ 
पड़ीं | वे उसे पकड़ कर गहरी गुफा में ले गई! और उसे इदड्डियों ने 
ढँकी हुए एक चद्दान के कोने पर नंगा पटक दिया। इन मेनोईी 
जन्तुओं के यहाँ यह रीति थी कि चद्धान से ठकराई हुई नोा 5 
नए दा जान के कारण, जा मनुष्य उनके चंगुल में आ जात थे, 3४ 
जाकर उनके शरीरों को वे चीर डालते और पुष्प सदश अ्धर्ख दर्शिें 
उनके रक्त को पी लेते थ । 
यूफोस्यिन को एक साइरेन-निवासिनी उसकी अन्यान्य ठर्ो 
बदिनों की अ्रपेज्ञा अधिक सुन्दरी प्रतीत हुई | वह उन तब के ठेसते 
कर भी ने जान पड़ती थी। वद उसकी तरफ सुड्क कर कहने लगाड 
“में नुसत-पूर्वक मर्ूुगा, क्योकि मेने समुद्र की कन्याओ्रों का गाँत मत 
लय | दे; परन्तु मेरी सृत्यु जब केवल तुम्दारे द्वारा दागी, तभी मे लेते 
दा परम सुखा समन्‍्हूंगा ह 
साइरन ; निवासिनी ने उसकी ओर आश्चर्य-पूर्ण दृष्टि में घूर # 
। उसने एसक परदिल कभी नी ऐस मनुष्य का मुँद ने देसा 
जय पर एिली आकाजा और शान के भाव अझित दो । श्री 
हर शिद्वर के सुख पर उन प्रचंड आतक के अतिरिक्त दूनों नो 


द्र्् 
| 


कंना दि्खार न पड थ। आकार लोग ता सब प्रयक्ष #*२ ४ ध 


जन # बाद दस कागी हू चंगुल में उस समय फैसले थे, नव 4 
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ऊँची चद्दान से साइरेन-निवासिनी अपनी कड़ी पूँछ को बाण के उमात 
नीचे भुकाये हुये जल पर कूद पड़ती थी । वह उसे अपने द्वाथ प८ 
मेल लेता था और इसके बाद वे दोनों लदरों में बहुत नीचें तक डुबका 
लगाते ये। सूर्य के प्रकाश में क्रीड़ा करके वे आनन्द मनाया करते ) 
वे समुद्र-त के फेन के अन्दर किलोलें किया करते अयवा भवर्रो स॑ 
खेल खेलते हये सन्तोष का अनुभव किया करते | वे लोग बहुभा 
डालफिन नामक पाँच फीट लम्बी समुद्री मछली का शिकार किया करते 
झ्रौर उनको पकड़ कर उनके साथ अनेक प्रकार के खेल-खेल फर मन 
बदूलाया करते । 

रात्रि के समय अन्यान्य साइरेन-निवासिनी तृणाच्छादित भूमि 
पर एक साथ द्वी अपनी वज़नी पँछ को दवा कर लेट जाती; परन्ठ 
युफोरियन और ल्युकोसिया चरागाद के एक गुप्त कोने में शयन करते । 
नाथिक लोग जल-देवी की शीतल भुजाशों के आश्रय पर ठढें में 
बाहर सात थ | 


थे बद्ृत कम बोलते थे । ल्यूकोसिया जीवन के उन सब्र व्यावद 
रिक् शब्दों से भल्ती-मांति परिचित थी, जिन्‍द भूमध्य सागर की चढ्धान परे 
नियास करने वाले, मध्यम श्रेंगी के नाविक देवता को जीने नो 
आवश्यक था। बढ श्राकाश, समुद्र, सू्य, चद्धमा, तायो, चद्न्‍ीने, हर 
प्रहार की मछलियां और शरीर के मिन्न-मिन्न भागों का सास दे वडधी 
थी । बंद यद भी कद सकती थी-- में देखती दूँ; में संनती ४; के 
अतुनव करती हूँ; से प्रेम करती दूँ; में चादवी टूँ; # आशा करती ६ |. 
उसके कास को कवव इतनी दा सीमा सी । 
अतिस समय तेजी से चर्च 
हुवे जउदाज ने मेने ठुमका अपनी बरदिनों छू साथ मीन गाते दुआ हा 
या, उस समय सुस यद हाजी मार सदी थीं कि हुम एसी बर्टुते ही ४ 


इकारिवस से उससे एक दिन कड़ा 
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जानती हो, जिनको मनुष्य नहों जानते । ल्वक्रोसिया, क्‍या तुम मुझे वे 
सब बातें न बतलाओगी १” है 
परन्तु उसने उसको समकाया कि साइरेन-निवातिनियों ने इस 
सम्बन्ध में कूठ कहा था। इसका आशय केवल सुनने वालों के कोवू- 
हल को उभाड़ने के अतिरिक्त ओर कुछ न था । 
वात्तविकता तो यह थी कि जिन गीतों को वे गाती थीं ओर 
जिनको वह रोज़ सन्ध्या समय सुना करता था, उनसे क्विसी विशेष 
शान का बोध न होता था। उनमें उपाकालीन आ्राश्वयं-जनक भावों का 
प्रदर्शन, यूर्यास्त का वैभव, समुद्र की विशालता ओर सुन्दरता का 
दिग्दर्शन, किसी चपल मनुष्य के ग्ञानन्द का नितान्त साधारण वर्णन 
होता, जो परिश्रम करने पर कभी थकना जानता दी नहीं था ग्रोर कभो 
उन महत्वाकांताशों का दिग्दर्शन क्रिया जाता था, निन्‍्दें ये शानरीन 
गानेवाली स्वयं न समझ सकती थीं । परन्तु यूपोरियन इन भावनाओं 
को भलीभांति समक सकता था, क्योंकि मानव प्राणी उनका बहु 
श्नुभव किया करता है । 
>< 2 ही 
ल्यवोतिया थ्पने साथी के दुः्ख से पूर्णतः परिचित था। बढ उसे 
सदा श्रपने मधुर चुम्बनों द्वारा प्रसन्न रपन का चरा दिया अरता । 
मुद्र अथवा गुगा की नील में चद उठता पदश्ा कपल भहदूत 
और लच्ीजी थी और यहाँ च६ उतकी सर सहझार ब्य जातक से 
र्त्ा क्षिया फरती; परन्तु पड छियदा ले चऔचरादाएबनज रे बद् 
धपने दाथो दारा चल सवाती थो धर इसका एड चिस्घडा 5८ 
फरती | घल पर पद धरने भागे गे मदद हा 


4 
का । कर लि क ६ || श्र कि काफी 
रा हर ज्ञक नयी लक रओ 2 ६४ भ हा बे, दिल 

फ्शू ला मं हम मम + अत » ७०७६३५६ | २ १) १२ 4३ + ब्ब न 

सी है] ंच्पे, ५५ हि 5 ४ 
रच पूजा ० कक मटर भी! हे कक की ह्ड 5 कि च्क हक] कं 
भ्ज 3चैये ४४४७४ -%$ 7 9 * ष 

पपारिदयन की पद नये 5४3 । ह 
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इसी समय साइरेन-निवासिनियों के गीतों से आकर्पित होकर एक 
शज़, पास की एक चद्धान से टकरा गया | इन सब सुन्दरी बालाश्ों 
ने यूफोरियन की भयभीत आँखो के सामने ही टूटे हुये जहाज़ के 
आदमभियों के शरीरों पर अपने नुकीले दाँत गड़ा कर उनके लाल रक्त 
$ी सक्षद ब्लेंडर ( वायु से फूली हुई थैली ) के समान चूसना शुरू कर 
दिया। ल्यृकोसिया ने अपनी बहिनो के साथ गाने ओर इत वीभत्स 
भोजन में भाग लेने से इन्कार कर दिया । यफोरियन इस बात के लिये 
उसका कतज्ञ था; परन्तु उसको शीघ्र ही इस बात का पता चल गया 
के उसने इनमें अपनी विरक्ति इसलिये बतलाई थी ताकि वह अग्रसन्न 
ने हो जाय | यद्यपि उसे प्रेम के भावों का अनुभव प्रात्र हुआ था, 
क्योकि यह अ्रधिकांश प्राणियों में समान रूप से पाया जाता हे; परन्तु 
वह श्रभी भी दया से कोसो दूर थी, जो केवल मानव-समाज की सम्पत्ति 
भानी जाती है | 

८ >< 2८ 

साइरेन-निवासिनी जल और आकाश में समान सुगमता से सांस 
से सकती हैं | अपने मित्र के शिक्षण के फलस्परूप यूपरोरियन ने 
पानी फे अन्दर बहुत समय तक साँस रोकने का अम्पात कर शिया 
था | इस बात में कोई भी गाताखोर झ्ब उसका सुक्काहिला ने फेर 
सकता था। वह ल्यकोसिया के साथ, भूँगों फे कुझ में तथा उज्ज्वल 
चूत्ता फे बीच तर कर बहुत प्रसन्न ऐीता था। बह बुघा जले के जानदर 
चमकते €हये पदार्थों को दस फर 'तररघय मेंजब जाता धा। उस 
श्रम है जाता था और यद उसका दो ने पाता रृशा व थे चमझेरार 
चीज़ें, पत्थर, फूल गया पशुयों मे से दास्पत मे ६ पद । 

हसों प्रद्वार फे अपने एक रन 5४ सेडपने त्तन्‍द ४ व 
पर एफ उतर्ापिएत शअदासे इफा। 


र्म पक का 
घड़े, एंडे, भोभन बनाने के इसेन: 


६०3 
छः स्कक रे ] हक हट े 
उस 4 पेझफों ९२ 5. 5७। प, 
$ है कई, 5 हक ञ्च 
0] ७०६४. ५ है *>६६ अं*२, 
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इसी समय साइरेन-निवासिनियों के गीतो से आकर्षित होकर एक 
जहाज, पास की एक चट्टान से टकरा गया । इन सब सुन्दरी बालाश्रों 
ने यूफोरियन की भयभीत आआँखो के सामने ही, हूटे हुये जहाज के 
आदमियों के शरीरों पर अपने नुकीले दाँत गड़ा कर उनके लाल रक्त 
को सफ़ेद ब्लैडर ( वायु से फूली हुई थेली ) के समान चूसना झुरू कर 
देया। ल्यकोसिया ने अपनी बढहिनों के साथ गाने और इस वीभत्स 
भोजन में भाग लेने से इन्कार कर दिया। यूफोरियन इस वात के लिये 
उसका कृतज्ञ था; परन्तु उसको शीघ्र ही इस बात का पता चल गया 
कि उसने इनमें अपनी विरक्ति इसलिये बतलाई थी ताकि वह अ्रप्रसतन्न 
न हो जाय | यद्यपि उसे प्रेम के भावों का अनुभव ग्रात्ष इन्चा था 
क्योकि यह अधिकांश प्राणियों में समान रूप से पाया जाता ६; परन्‍्छ 
वह अभी भी दया से कोसो दूर थी, जो केवल मानव-समाद की सम्पत्ति 
भानी जाती है । 
>< 
साइरेन-निवासिनी जल और आकाश में समान सुभमता से रुति 

से सकती हैं । अपने मित्र के शिक्षण के फलवत्यरुूय प्‌ प्रियन ने 
पानी के अन्दर बहुत समय तक सास राकने का अभ्यात कर शिया 
था । इस बात में कोई भी गोतायोर अब उतको मुकादिला ने कर 
सकता था। वह ज़्यकोसिया फे साथ, भूगों के | जे ने वेया उज्ज्पर्त 


यूत्ीं फे बीच तैर कर बहुत प्रसन्न दाता था | वह बहुषा उसे के पन्‍्दर 


भें ब आटा था। उस 


५ >< 


«4 


चमकते हये पदाधों को देख कर थारबप ४ 
अम हो जाता था और यद समक्त टी ने पाता *शा दि थे चनडभशार 
चीजें, पत्थर, फूजा अपवा पश्ुञ्रा से दात्तप 

इसी प्रकार के आयपरने एके दिल भ | 
पर एक छत-रिज्ृत्त जरास ला | डतक देजय जार 2642 48 


त्ट्श्त रु न्ञ्० >्ज का), जग 20 
जी )$ ९१९, +४ 43... *५६ «६ १ 4 ५००, 


# कह हैँ 

(टिक 
रॉ 
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नदी के दखगा, रगे टुये दरपाजे-जिनसम मानव जीवन के श्रनेकों 
टएव नावत किप गाय थ ग्रे सन से भरा हुआ एक सदल्दुक उत्त 
पब-जुत्श + जगा । 

ज्यूकाशलया का सटापता से यदे संत स्वनज्नाना वे भूत पर तल 
आापवा।' उसने उसक बात्त का चलानद्रतार सम, द्राथां का चूड्रियाँ से ग्रौर 
कमर को लुवसरती से बना टेई करथना से सजा दिया। इसके बाद 
उसने उस आपने स्वरूय के प्रतिवस्ब को दस्बने के लिये उसके हाथ 
मे एक दपंगा दिया । बढ़ ग्रपन रूप को इस्ब कर बहुत खुश हुई। 
पल प्राताबस्य को देस्ख करे बंद सुस्करान लगी। इसके बाद उसने 
अन्य'न्य वम्तुशया के उपयोग के तरीक सममाय ग्रीर उस दरवाप्री पर 
कद हुवे बज के श्र बतलाय इन सब चीज़ों को देख कर ल्यू: 
शिया का गपन जीवन से पके बिल्कुल मिन्न जीवन का कुछ-ऊकुछ 
विचार इत्पन्ब दीन लगा । बढ बताने के भाव में कदने लगी--' मेरी 
ईजछी सन चीजां को दस्वन का देता है, परन्तु में समुद्र की देवी मात्र 
दूं रशलिय नुके सनुद्र के अतारनके शरीर किसा चीडा का कभी शान 
पाल ने दी लहगा ।!! 

ईख बीच का सुन कर वूफोरयनल का, यज्ञ के जीवन की श्रोर 
2 की उत्सुकता की अदान की, एक थुाक्त धूकी | उसको उत्सुकता 
को टी नत कर के दी बंद युक्त तक साइरन दी से सिकश कर 
बाईर ना सकता दे । बंद अपना सटली का ठीक ऐसे समय पर त्यागन 
के लिखार #र ही दे, वब कि इसकी आने काफी विकसित दीं चुका 
था श्र प६ तलवनुओल इक निकट थआरठी थी। उसने उस मानक 
कि ८! डुबंद छदानिया लगा कर, उसके पतन की 2 द्रसान॑ भर 

उठा वा रकआा | 
हे पद दुस ही नर साब बची, उसने एक दिन की, “वी 
यम हर छह हहुई़ 6 उस पार एथट् सास दर संबर थे पर्डड 
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जायेंगे । केवल तीन दिन की यात्रा करने पर ही हम लोग एयेन्स पहुँच 
सकते हूँ ।” 


परन्तु में तो ज़मीन पर बिल्कुल नहीं चल सकती 

“ऊँ तुम्दारी सहायता करूँगा,” यूफोरियन ने जवाब दिया-- 
“और ज्योही हम शहर पहुँच जावेंगे, एक छुन्दर गाड़ी पर, जिसका 
नमूना मैंने तुम्हें दरवाज़ो के चित्रों में बतलाया हे, तुमको बैठा कर जहाँ 
तुम जाना चाहोगी, बहाँ ठुमको पहुँचा दूँगा | हम लोग इस सम्वूक में 
रखे हुये सोने के बल पर बड़े आननन्‍द-पूर्वक जीवन व्यतीत कर 
सकेंगे !! 

परन्तु उसने, जो कुछ भी वढ् विचार रद्द था, उसका अधिकांश 
भाग छिपा लिया--डसको न बतलाया । 

>< ञ९ >< 

साइरेन-निवासिनी के लिये तीन दिन तक तैर्ना कोई बड़ी बात न 
यी | यफोरियन भी कभी उसके बगल में तैरता और फनो उतऊ 
आश्रय में तेरता हुआ अधिक न यका | अस्त में वे सल॒द्र के तद पर 
पहुँच गये । वे एकान्त तट पर उतरे। वद्ों से कुछ दूधे पर शाएर 
दिखलाई पड़ता था । बद्दों जाने का मार्ग लम्बा और रंगाला मय । 

यफीरियन ने पत्तों का प्रमस्वन्द इसी फर पेय जिया, निकरर्त पढ़ 


भनुष्यो फे सामने निलेजस ने दिलाई 35 । 
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उसने अपने हाथ फैलाये | आज पहले-पहल ही उसके थके हये 
फपोलों से आँसुओं की धारा बह निकली | धुल-घूसरित होने के 
कारण उसकी सुहावनी पूँछ के चित्ताकर्पक रंग भद्दे हो गये | उसको 
व सड़क पर पड़ी अपनी कमज़ोरी और परवशता का निदर्शन कर 
था। 


“यूफोरियन,” उसने फिर रोते हुये कहा--“यूफोरेयन दया 
करो ॥)) 

“दया |! उसने ज़ोर से कद्य--'ठुमने आज तक यह शब्द कभी 
नहों कह ९१? 

“इसका कारण यही है कि मुझे कभी दुःख नहीं मिला,” उसने 
फहा-- “दोस्त, मेरी बात सुनो । में इस बात को भलीभोंति समझती 
हूँ कि में तुम्शरे लिये सदा एक बला बनी रहूँगी। इधर मभ भा बदा 

खी और चिन्तित रहूँगी। स्त्रियों के पेरो को देख कर सुक्क उनके 
प्रात करने की कामना परेशान करेगी | इसके अलावा मे बना जा सप 
चीज़ें देखना चादती थी, उन्हें देख कर सुके इस समव नक्‍ता लग 
रहा है; परन्तु समुद्र तक पहुँचने में, मे नितान्त अचमथ हू । पांद 
तुम मुझे समुद्र-तट तक पहुँचा दोरगे, पी में ग्रयगी कर बहिनों के पान 
पहुंच जाऊँगी । 

“और ।? यूपीरियन ने ज्ञार स प टा++ पर दूसरा रा 


नुम्दारों ज़बान पर में पटले-परुलण छुने "४ ही की या अं 
*घु पसोस !११ उसबप जाप थे रस 4 ७([--८ ह भ्टूर कं पा छ ' 35 


जन 


# हज की 


एसका ध्यर्थ समझ सकी ४ । 


५ ३ ६७०।६ ५६ ६६ बे जद श्र 


ब्रा 
भा कक ज्ञ्जा अं द्र््श्ञ 
पु । 
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तक ले आर हूँ, कया मेरे मित्र, बदले में तुम मुफे अब न तो जा 
सकोगे ९?? 
वद उसकी इस प्रार्थना को अस्वीकार न कर सका। बह लोद 
शथाया और भुक कर बैठ गया | उसने उसे पीठ पर बैठने के लिये 
कदा | साररेन-नियासिनी ने उसके गले के आसपास अपने दोनों द्वाथ 
डाल दिय और एक द्वाथ से दूसरे द्वाथ को खूब कस कर पकड़ लिया | 
पद लद्ला दो गया और मार्ग पर चलने लगा | उसकी लम्बी पूँछ का 
छोर सडक की घूल काड़ता हुआ चलना जा रहा था । 
उसके बीक से दबने के कारगु यफोरियन की पसीना झा गया 
उत्त गुद्मा ॥।) क्रा गया | वह बड़बद्रान लगा । बहू विचारने लगा कि 
द इस सखी के साथ शव क्या करे | यह उसकी ख्री रूपिणी मछली है, 
वी मॉनित-सूमि पर उसके साथ चली आई है। निदान , उसने श्रसभ्य 
बरीक मे ज्ञार से उसके द्ाथ अ्रपनी गरदन से अलग कर दिये। सद 
सुंदर के बल सड़क पर श्री गिर पड़ी । उसको छोड़ कर बद्‌ वेज के 
बाय शादर की शोर बढ़ चला । 
“सफीरियन | यूफोदििन !! उसने वनिल्लाप करने हुये पुकारा । 
बर्द शिसा दर्द भर चीकार था कि उसे पर जबर्दस्त प्रभाव 
|| बंद कि लीड श्राया-- दिरा सबर सो करो,” उसने कद्ठ/-+ 
दुस्दार लय शादर मे थाठी साने के दिये जा ददा ८ ।2 
नदी, सदा, उठने हंस दुव कदा--ई इस बात को जानती 
कक बुत हवा ना बाप न जॉटाग | तम मंके पत्र आता भा सप्रम न; 
| । हा विधि मे बेब वरद थक संग्रार गंदी 2 | मक्का पन्‍्य (88 
कैडि कुछ दाना तद वीवित दी। दतना दोने पर सी, दम मेरी छत्टु ४ 
बाइकब बन २१ दा | दम देते बात का नली-वॉवि जानो दो कि महल 


का धरने के आप्धाब हद ही ईज्वर नर अ्रमरल को शुक्ल 







रे लुक दवाई देता; मे मर्यू- हीज बन वाईगी।! 





' 
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उसने अपने हाथ फैलाये | आज पहले-पहल ही उसके थके हुये 
कपोलों से आँसुओं की धारा बह निकली । घूल धूसरित होने के 
शरण उसकी सुहावनी पेंछु के चित्ताकर्पक रंग भद्दे हो गये | उतको 
हर पड़क पर पड़ी अपनी कमज़ोरी ओर परवशता का निदशन कर 
या। 


श “यूफोरियन,” उसने फिर रोते हुये कहा--“यूफोरियन दया 
कर ॥)१ 


“या !” उसने ज़ोर से कद्ा--'हुमने आज तक यह शब्द कभी 
नहीं कह ९? 

“इसका कारण यही है कि मुझे कभी दुःख नहीं मिला,” उसने 
कह्ा-- “दोस्त, मेरी बात सुनो | में इस बात को मलीभोंति समकती 
हूँ कि में तुम्शरे लिये सदा एक बला बनी रहूँगी। इधर मे भा सदा 

खी और चिन्तित रहूँगी। स्त्रियों के पैरो को देख कर सुक्त उनके 
प्राप्त करने की कामना परेशान करेगी । इसके अलावा न अर रीजी सब 
चीज्ञें देखना चाहती थी, उन्हें देख फर भुके इस समय भपसा लग 
रहा हैं; परन्तु समुद्र तक पहुचने मे में निवान्त असम हू | यार 
तुम मुझ समद्र-तट तक पदुचा दोग, तो मे खपनी नं.र पोटनों की पाच 
पहुच जाऊँगी ।! 

४४२ |)? यूफीरियन जे ज्ञोर से कटा-- पद दुस्तरा शब्द ६ तक) 
तुम्हारी ज़बान पर से पहले-पटज छुस रदा हूं । ु कर 

“हप्सोस 7? उसने पिलाप छरते 0७ ब.-+तम्दार दा 7 ने 
इसका अर्घध समर सकी हूँ । 

उना एक शब्द बोलें हुये एुपतज्यन “जप 2 देर, 


+े-3 + 0- _ 57 «५ २. ०... ड 
_ रु ९१७६६ रचने पा एंदगे ईडी अ ड ५घ् 


लिया | मिस समय थे ७३७ 
भेलटतय रहे थ। डर : दर बाजी भू 
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उसने अपने हाथ फैलाये | आज पहले-पहल ही उसके थके हये 
फपोलों से आँसुओं की धारा बह निकली । घल-धूसरित होने के 
एण उसकी सुहावनी पुछ के चित्ताकर्पक रंग भद्दे हो गये | उसकी 
हा हल पर पड़ी अपनी कमज़ोरी औ्लौर परवशता का निदर्शन कर 
॥। 


९ यूफो बम 
हर "रियन,” उसने फिर रोते हुये कद्दा--“यूफोरियन दया 
करो | 


“दया !? उसने जोर से कहा--'"'ठुमने ग्राज तक यह्द शब्द कभी 
नहीं कद्दा !” 


“इसका कारण यही है कि मुझे कभी दुःख नहीं मिला,” उससे 
फे् - “दोस्त, मेरी ब्रात सुनो | में इस बात को भलीभोंति समम्कती 
हूँ कि में तुम्दरे लिये सदा एक बला बनी रहूँगी। इधर भें भी सदा 
दुखी शोर चिन्तित रहूँगी। स्त्रियों फे पैरो को देख कर मुर्के उनके 
पाप्त करने की कामना परेशान करेगी | इसके शअलावा में अभी जा सब 
चीजे देखना चाहती थी, उन्द॑ देख कर मुझे ट्स समय भयन्‍्सा लग 
रह है, परन्तु समुद्र तक पहुँचने में, में मितान्त अतमर्थ हु । यदि 
तुम मुझे समुद्रन्तट तक प़ुचा दोगे, ते में अपनी भर बांटिनों के पाक 
पहुँच जाऊँगी ।” 

“कर !” यूपरियन ने ज्ञोर से फहान- पर पूत्तरा शब्द हँ जिसकी 
तुम्दारी ज्ञबान पर में पदले-पदल सुन र्षा है ।” 

“पत्रफ़्सोस ! उसने पिलाप करते एवं केश[-- चटार उध हल 
इसका ध्यर्थ समझ सकी हूं 

पदिदा एक शब्द बोले हुये यूपररदन ने उच्त अपने एप 4९२ उदा 
जिया | जिस समय व लॉोर, उंच तब साइसपपब+हंय। की पछ 


| नई 


् धो ञ * मत हि रे 3५ ढ दल मििर का 
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इतनी बारीक आयाज़ में रोने लगी कि उसका सारा संकल्त नप्यसा 
दीता हुआ दिखलाई पड़ने लगा । ग्राखिर उसने उसे धीरे से समुद्र-तद 
पर उतार दिया। उसने उसे लदरों से काफी दरी पर उतारने में अपनो 
सावधानी बतलाई थी | 

“बन्दे, मरे दोस्त,” उसने कहा । 

उसने दी श्वास ली--“काश ! नुम्दारे बैर होते !” 

दवा, उसने कद्दा--“भरे पैर नहीं है और नुके इस जल-पूर्य 
भैसुद्र मे उनकी ज़रा भी ग्रावश्यकता न पढ़ेगी। में सत्र कुछ शूल 
गान को काशिश करूंगी और अपनी बि समान फिर जीवन 
व्यवाव कटगाो । यदि कर्मी मु ख्याल आया. तो मुझ तग्दारी मुतां 
हप के ख्याल से बढ़ा दुःख दोगा और मुक्के तुमसे इतनी बातों 
सील लेन का भी बा सद्यागा; परन्नत क्या भे भूल जाने मं अत 
सब दी सका | अफसोस ! मुक्त दुःख हे कि इस समय में सब के 
दीव परित्यन्क आर आांत-भ्रप्टा पक नगगगय-जसा सादसरन-तिवासिनाँ 
आवारक आर कुछ नदी 4 


वि बन और ने रन ठहंगा-- सुम्द्वा री त्ञा इठ भा इच्छा 4, 

दे मा किक कक है ढ़ दे दर ४ न टन रा 
मडट बत नाओं, उसने कदा, “परस्तु में अपने लिये ना इतना के 
हल (हु कनी नमक प्यार करना ८ श्र नुमका यह सि अली रन 
४] «थे 2५4।| | “ ४] भुभ, किए अपना /१॥ ६2 ॥ ््त्‌ अत दाग [एर रत। 
ल्‍ू ५5 के हे मर 5 हि! दर रे | थ्र रा न 
नी कु नी इच्छा दावा, दम दाना वी बने नायग , ब्रा थ्र' ' [मं 

पु 7१९38 हे] *4 [4६ न्प्‌ १ व /? 
ईृ ८९ न 

इतने दस ना दंड नदी कि बे मनुष्य इस वन्‍कछ «७ 
कूट 7 रदा, बाद देता सम दे दवा! ८१ बांट इक आधी ४ 


अत नमी... आन > की का ] *_- +्है हि नड्र ढ़ 
बुध 24. /ि | न | 


हि 8 जे 


तुमको में बहुत चाहती हूँ,” उसने कहा, '' थ्ोर अपने अन्तस्तल 
के की, की इच्छुक हूँ । ल्युकरोतिया, ठुम उस मनुष्य पर 
डी दे, जिन लोगों ने मेरे पुत्र एचिलीज्ञ के साथ युद्ध किया 
गैर यूफारियन तुमने मेरी एक समुद्र की पुत्री के साथ उत्त समय 
दशित की है, जबकि ठुम अपनी सबसे प्यारी इच्छा को पूर्ण 
ते थे | तुम दोनों में से अत्येक ने एक दूसरे को ऊँचा उठाया दे । 
शान की दृद्धि की है और दूसरे ने दया के भाव परिषुष्ट किये 
दुमकी किसी न किसी अकार से पुरत्कृत करना चाहती हूँ । 
पया, तुमको अकेली घर भेजने के पहले आज तक जो कुछ भी 
गैखा है, उसकी स्मृति तुमसे मैं छीन लेती हूँ । ऐसा न करने से 
 बेदना सदा बढ़ती रहेगी। यूप्रोसियिन, में तुमको डालकिन 
' फीट की मछली ) के समान पंख ओर शरीर प्रदान करती हूँ । 
| मनुष्य सुलभ स्मृति और शक्ति ठुम में वर्समान रहेगी, जिससे 
| ल्यूकोसिया के साथ विशाल समुद्र में सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत 
कंगे ; परन्तु में तुमकी उस प्रकार का सुख प्रद्यन करना चांटव!। ट्ट 
के तुम दोनों इस समय सोच रहे दो। मेरी नुलारी ल्पू#भिया, 
में श्रयते अ्मरत्व का परित्याग करने के लिये तैयार ऐो, निशत्ते 
सके साथ जीवन व्यतीत कर सको है! 

अवश्य, 7 ताइरेन-मिवासिनी थे फहान- थिमरतव का छुतल नंगे 
ये ज़रा भी विचार करने को दपश्यकता मए। | 

'पायश्यवता नदी के शिये पन्पदार | भाडत ग कटा । 

दीप [? ल्यूसोतिया थे चोग ४९ फराननाडत नजर था न 
॥ में खपत समान एए पोती रण ४ सन्पन्र से की 5 बॉ 
) । 22 
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शो कक से हक ओर केसे मेरी | मित्रता हुई , यह सब यहाँ कहने य 
पा श्यकता नहीं है। मेरा संग उसे प्रिय था, कदाचित्‌ इसलिये 
व्यवहार सरल था, हृदय खोल कर बात करता था, मेरे दृदय 
र वाणी में कोई अन्तर नहीं था । किन्ठु उसकी बातें अपने ढेर से 
थनुभव का वर्णन ही दोतीं। उसने अनेक देशो का भ्रमण किया 
था | उससे सुनता केवल उन देशों को बातें“ उसके वीक निरीक्षण 
फा विचित्र वर्शन | पर उसके हृदय की बातेँ कभी नहीं जान पाया । 
वह अपने विपय में बिल्कुल मौन रद्दता । वई मौनता कभी भी नहीं 
ट्ट्ती । एम दानों मानों एक दूसरे की सम्पूरता थे । हस दोनो मे एक 
श्रखंड व्यक्तित्व का पूर्ण आभाश खिल उठता । मदाउुद् ( १६९२४ ) 
के आारभ के बाद से दम लोगों भ॑ और साद्ात्‌ नहीं हो पाया | फेवल 
इतना सुना था. झलि यह जर्मन भाषा अच्छी पेरद जानता है, इतलिये 
दुभाषियि के पद पर निशुक्त हुई दे । इंवड पार पिछले साल के 
अन्तिम दिनो में उससे मेट हुई । तब से व सरकारी काम से पेरिस में 

रएने लगा, इसलिये फिए एस लीगी की मिरता की प्रतिष्ठा हुई 
इस बीच हम लोगों भें फोई पिशेष परिद्चेन नही हुआ था। उनके 
नाना अनलुभव दे बव(ल को किष्लो स्‌ में बटत हो सु उपनोग 
करता था । न से भर शान नए 5 दा, इृद्ध की तरह ज्ञान 
वजह आई जऊ जिंक मे पंएल पंषातय पं हर 
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करना हमारा कर्तव्य है। आंद्रे, अपना पता मुझे दो । आज दा को 
तुम जेल में सोझोगे, में बचन देता हूँ ।” 

५जाप पतिजा करे है ११ आटे ने कियिते कीलत हर) में 
फहा। 

शी (?? 

श्रांद्रे की आँखों में कृतश्षता फे आँस ये। लार्डोलन ने एाॉथ 
बढ़ाते हुये कहा, “श्रांद्रें, जाओ अपनी प्रेमिका के पास | उससे कह 
देना, लाडोलन और ऐलना भी तुम्हारी तरद अगर सुखी हैं ।” 

आंद्र कुछु कह नहीं पाया । उसका गला भर आया था । 

लार्डोलन फिर बोला, “मनुष्यता कोई पुरस्फार नहीं चादती । का 
फिर उसने ऐना को द्ुद्य से लगा कर कैदी, “कौन जाने हम लोगा 
की बारी फाँसी के लिये कब था खड़ी हो : आझो, इस सुखद अवसः 
पर हम लोग कुछ खाये । श्रांद्रे, तुम भी बंटी ॒ 

श्रांद्रे अब खूब प्रसज्ञ था। शाम को लूसी, ओर फल के पमात 
में साथ-साथ फॉँसी ..- 
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बह तीन दिन और तीन रातों बीमार रद्ा। बगदाद के समस्त 
कवियों में क चोदह संलमता से उसकी निगरानी करते रहे; परन्तु 
उनको, अपने अन्तस्तल में वह अधिक लम्बा प्रतीत होता था | इसी 
समय, मकान के बाहर, वृद्ध कबि की झत्यु को प्रतीक्षा करते हये, 
गे हा त करने वाले मनुष्य उपस्थित थे । ऐसा प्रबन्ध किया 
की की मृत्यु का समाचार सैकड़ों भाषाओं में निस्वा 
जावे और इस प्रकार यह समस्त यशदाद के कोने-कोने में पहुँचा दिया 
जाय। समय ब्यतीत करने के लिये, वे सब अपनी सुन्दर तम्बाक़, 
छिगरेट में लपेट कर शिया करते थे। कई बार उन लोगों ने दरवाजे 
सटखटा कर पूछा : 
. “इस समय क्‍या हालत है!” लोगो की दस दरकत से बृद्धा 
जरा आाजिज्ञ आ गई थी। अब उसने दरवाज्ञा खोलना बन्द कर 
दिया । इनमें से बहुत से आदमियों ने वे-सबत्री अथवा रुपयों फे लालच 
में, इस बात की सूचना दे दो थी कि किरदौसी का स्वर्गेबास दी गया । 
बच्चे एस्तलिखित समाचार-पत्नो के बड़े-बड़े पुलिन्दों को अपनी बग़ल 
में दबाये हुये, सड़कों पर बिल्लाने लगे, "फिरदोंसी की ख्मत्यु !! 
ओर जिन भले प्रशसीक्षियों ने इन सभा चार-पत्नो को सरीदा और पढ़ा, 
तो उन्हें पता चला हि उनके साथ विश्यासधाते फ्िया गया ह्वै।प 
लोग मस्णु-शब्या पर पड़े हुये का की ओर सियता के साय अरशित 
करने लगे । चीथे दिन यर्या बस के समय चीदद फोरियों भे से सबसे 
यूझ कद ने पस्थाहझा जीजा और सब से ऊँची साटी पर खत; टीकर 
यद ज्ञोर ते पिज्लोीयानण ५६ भर 2 जी 
ज्याखिप्कार ह प्रदादा ते एुप संजय नं कटा] 
(२ 
एस बाई था परद। पद हआ आजओ 2225 हक 5०० 
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६३५ उसन्न हो गया कि फिरदौसी की अन्त्येष्टि के उपलक्ष्य में कौन 
_.. >दर माला समाप्त करेगी | उन लोगों ने उपबनों से गुलाब 
के का चयन कराया, जिनका रंग बड़ा मनोमोहक था और 

उंपन्ध बग़दाद के आस-पास फेली हुई थी। ऐसा प्रतोत होता 
जी कि समस्त भूमंडल के बसन्‍्त कालीन पुष्प, जिनकी प्रशंसा का 


व्‌ 
न कवि ने बड़ी कुशलता से क्रिया था. कवि के शरीर पर बरसा 
दिये जायेंगे | 


( हे ) 

प्रत्येक व्यक्ति फ़िरदौसी से परिचित होने के गौरव का दावा करता 
थी | साधारण व्यक्ति भी समाचार-पत्नों में उससे घनिष्ठता रखने का 
दम भरते थे। वे उसके गुप्त जीबन का विस्तृत वर्णन करते और डसफे 
भज़ाकों का स्मरण दिलाते थे | इस बात को देख कर आश्चर्य द्वोता 
था कि एकान्त-सेवी मनुष्य के इतने ग्रधिक भिनत्र थे । अन्यान्य पुरुष 
प्रतिष्ठित जान पड़ने के लिये, अ्न्त्येष्टि के प्रबन्ध में लगे हुये थे 
वे गम्भार लुद्ठा से सवंत्र धूम रहे थ | मत पुण्प फे मकान के दरवाकझ॑ 
पर एक टेब्रिल पर एक बड़ा रजिस्टर रखा छुआ था और सब्र लागा 
ने अ्रपनी-झपनी एच्छानसार उसके प्रति अउन एुशयादुगार आर 
प्शंखत्मक शब्द लिख कर उतपमें अपने दृस्ताएुर कर दिये थे । 

कवियों तथा विद्वानों ने उसकी प्रशवा की; परन्तु ऊुझ लोगो ने 
उस इतना महान्‌ , इतना भिराला, इतना झताशास्णु, इतवा न 
आऔर झपनी शक्तियों से इतना झरात बना दिया था के ऊंसो कद उस 
नशी जान पडता था | श्स भटाचू पुथेप [ ख्चणा फंसे चब्ऊंचकफ 
प्रशसदा स्वये अपबने को मी सटांन सम रए 54 उने छूछों झा फपन 
का यह श्वाशय था, "फिस्दोता डि्विन दिन्दत् ला पुल 8 ली 208 
(२--ु एस लोग---! 
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बेनेबा३ थीं और जिन फूल के व्यापारियों ने उन्हें बनाया था, इन 
वाच मे बाद-विवाद होने लगा | 

“दे अन्त्येष्टि-सस्कार-दिवस के लिये बनवाई गई थीं। इस इनके 
दाम न देंगे |”? 

“सुस्कार-दिवस के स्थगित किये जाने में हमारा क्‍या दोप 
फूल के व्यापारियों ने दलील की । वे आपस में गाली गलोज देने 
श्रोर लड़ने लगे | उन लोगों ने मालाओ के डुकड़े ठुकड़े कर डाले 
हक कई दिनो तक मुरमक्काये हुये फूलों के ढेर बग़दाद की नालियों में 
प्ठ सड॒ते रहे । 

असन्तोप अ्रधिकाधिक बढ़ने लगा | समाचारणत्रो में फिरदोसी के 
भ्रतिरिक्त अन्य कोई दसरा समाचार प्रकांशत ह्वीन दोता था। जो 
लेखक अन्‍्यास्य बिपयो पर लेख लिखा करते थे। उनका प्रिदोसी के 
चरित्रों का चित्रण करके, यश कमाने का सुलभ साधन मश्लि गया । 
इसी समय दो या तीन प्रतिष्ठित पु््षों की ख्॑त्य ४ । पन्नों ने इस 
घटनाओं पर कोई ध्यान द्वी न दिया | डन्क परिवार के लोग पिरदोसी 
से इसलिये रुप्ठ दो गये कि उससे स्यसाधाररू का समत्त ध्यान 
अपनी ही ओर आकर्षित कर लिया था । सारांश में, थे तंयारव।, पद 
उत्पात, पिरदोशा ऋ पिच वेचगेयालोा यी पघिल्लाटट आर प्रान्त प्रान्त 
पे थ्राये सवे प्रतिनिधियों का शास्युर शाग्तिनथयय शदर शा) 05॥ हि 
परत काए देन जेगा ॥। जे सींग सन ने रत पस छउगदा शाप हे फाद 
घृणा परे लगे, जिनके कारण उनकी से तक रगड़ के है) ॥ ५ 
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ले के हक, की के बग़ल में कुरसी पर बैठी हुई गरीबों. 
सिौती के छोटे रही । उसको कहीं नोंद न आ जाते, इस लिये वह 
पी थी, ऐ 'छाटे गाने भी गाती जाती थी। जब वह धीरे-धीरे 
कह थी, ऐसा प्रतीत होता था, मानो गँथी हुई डाढी के अन्दर फिर- 

ते पुस्करा रहा हो । ले 

वी के की आश्चर्य जनक घटना ने अभी भो हे लोगों का 
नल आक्ृष्ट कर रखा था । लोग कहा करते थे कि खुनी 
श्राउयास दिन  है। मूर्ख और चकित लोगों का समुदाय घर के 
नियुक्त सकी सर खड़ा रहता था। जिन प्रान्तीय अधिकारियों को 
कक दे व के अनये्दि का अवन्य करने के लिये की गई थी, वे 
बन हक केव पेड ओर विलास ग्रहों में व्यतीत कर रहे थे। 
_॥ पड़ेका पर असहाय दशा मे देख कर सन्‍्तरी लोग, उन्‍हें उठा 
अर ले जाते थे। उनको इस बात का ज़रा भी ध्यान न हीं था कि वे 
शोग शहर, किसकाम के लिये आये थे । 
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ः निदान, दिन निश्चित किया गया। शत का जुलूत रवाना छुग्रा 
नर वेदद गरमी मालूम पड़ने लगी । ज्ञोश और ज्ेलूलबे एक साथ 
गई | ताबूत पर केबल दो मालायें थीं“एक शुला। की ओर दूसरी 
पनफ़शा की। दो औरतो के पीछे, बादशाह के द्वारा भेजा छुझ्लआ एक 
छोटा ध्रफ़सर पैदल चल रद्द था | उसके पीछे पचाद परातीसी एक 
साथ चल रहे पे । युरण की तेज्ञ गरम के कारण उन ऊे मुई लाथ हो 
गये थे; बदन से पसीना निकल रहा था; उसे को : आने दा 228४ रस 
रदी थी और उनके दवाघ नीये लग॒झ रहें थे । उन ने से घत्यक सऊ 
59| फअप्रप्तान पर शुतात्या के सम्दनर ञ्ञ ब्याउपान ३ दाद ३ 
उलते-चलते अपने एस्तलेसा र कानों हे अपने को रथ कर ६६ 
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घ। बहुत से घादमा चुरचार सरफे थार चर आई 


मसुष्य 


जरा ने गरम-गरम आँसू बढ़ाये । जेलूलवे सिसक कर रोने लगी । 
बादशाह का अ्फ़सर खूबसूरत लड़की के पास पहुँच कर कहने 
लगा--“ इसमें कोई शक नहीं कि आप फिरदौसी की रिश्तेदार हैं ।” 
...नहीं महाशय, परन्तु में उनकी पड़ोसिन थी ओर मैंने तीन शतों 
बैठ कर उनके शव की निगरानी की है ।” 

“मुक्त इस बात से ताज्जुब नहीं द्ोता,” उससे जवाब दिया-- 
जब तुम इतनी खूबयूरत हो, तब तुम्दें दयालु भी दोना चादिये। 
मे तुमसे प्रार्थना करता हूँ फि अब तुम न रोशी | इन सुन्दर आँखों को 
अब पूसन भी दो |?! 

खूबसूरत आ्रफ़सर इस प्रडार कुछ समय तक बात करता रद | 
श्सके बाद जेलूलबे वी ओर कुक कर उसने उसके सुन्दर ऊँशों का 
चुम्बन ले शिण । पीरे-पारे लड़की का रोना बन्द थे भवा भार उत्तक। 


भांखे सूत्र गई । उसने खूबयू/त अ्फ्नातर का एीप पक शिया का 
ये दानो साथ-साथ शूटर की बापत शाये । नित हि कम ज की है 
बड़ पथ + के नोय से निकल, उत्त तेनभ जंलूनब हि जे है कलह 
एफ पछु। ः शब्द या समाय ब्पप्ट सुना हे हे न! कल ण््र कि 
पदान्‌ पर धनापारण दपछ भा । ४६ रूर्च प्‌ सवार नया भा 
माना एच प्रणय-दीज दचन्दांत कं पर चिंटाप्च रूप्त | « पा हक 
इंच दाणे, घुटने टेक कर अर्च स्तीजदा भा फेम ५७५ २५६ ५५ १ 
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